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आत्मकथ्यम्‌ 


“संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः'' संस्कृत भाषा कवलं भाषा 
एव नास्ति अपितु देव वाणी स्पेणव्याख्याप्यते । सा वाक्‌ संस्कृतवांगमय 


श्र 


शाव्दक्षरखूपे णोल्लिखितावर्तते। सा शब्दाश्चर-स्वरूपा वाग्नादि- 
निधनब्रहुमस्वरूपार्प्यास्त | 


वाक्यपदीयकारेणवाक्यपदीयग्रन्धेलिचितं यत- 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्‌ | 
विवर्तते ऽर्थभावेन प्रक्रियाजगतो यतः।। 


तच्छव्दतत्वमक्नरंअनादिनिधनं व्रह्मस्वख्पमस्ति। तेनैवार्थभावेन जगतः 
प्रक्रिया विवर्तते! अर्थात शब्दतत्वाक्षरप्रयोगद्रैव संसारस्य सर्वाः व्यावहारिकाः 
क्रियाः प्रचलन्ति। यथाकश्चन प्राणी कमपि शब्दं कथयति तदर्थवोधद्वारैव 
कायं भवति | यदि गुरूः छात्रं सम्बोध्य कथयति यत्‌ त्वं पट तच्छरूवणेन त्र 
एवं बुध्वा प्रति । 


व॒तमानकाले सरंस्कृतस्यवोधः सार्वजनीनः कथंस्यादितिं विषयं 
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं सरलतम्‌ माध्यमेन सर्वजनवोधाय संस्कृतभाषायाः 
शिविरं चालयति ¦ तच्छिविरसंचालनाय सरलतमसंस्कृत ग्रन्थनिमाणीय च 
संस्थानं प्रयतते । विद्रटूभिः सरलसंस्कृतग्रन्थाः लिख्यन्ते । येषा प्रकाशनमाधिक 
साहायुयेन क्रियते एवं अनेके ग्रन्था अनेकैः विद्टद्भिः लिखिताः सन्ति त 
ग्रन्थाः सरलतमविधिना पटितुं पाठयितुम्‌ च सहयोगिनः वर्तन्ते 


र्लतम्‌ व्यीवछछरकसम्भाषणे संस्कृतस्यशिवकिरुं जिज्ञासवः सम्मिल्य 
सासत्रयावधौ अध्ययनं कृत्वास्॑स्कृतस्सम्भापणे दक्षः भवन्ति । संस्कृतथाघरायाः 
सम्पिमाय प्रचाराय प्रसाराय च भास्तसवकारः प्रदेश मवकारश्च सततेमा्थक- 
मनुदानं प्रददावि। सस्कृतं प्रतिं कस्य कोऽपि दुरावः नास्ति! समस्त 
भारतीयानापियंधाराणा सस्ति यत्‌ भारतीयसंस्कृतेः संरक्षणं संस्कृत चिना 


(थ +~ ~ = ~ 
नव दित <रकरनात। 
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संस्कृतमीपा भरतीयसंस्कूतेः आत्मा वं प्रागस्वख्पा अस्ति! सतः 
भारतीय सुरतः दर्थनस्य, आध्वात्मविन्नातस्य, सभयताया, प्रार्चनविज्ञानस्य, 


ग्ल न्दरिः, कृत्तायाः रामायणस्य, महयभारतस्य पुरणदरिकानाम जानाय 


पस्कृततमाषीतराः क्ानपावश्छकर्पास्त। 


सारतव्पस्य्‌ प्रायशः सर्वभापासु पंकश्चतअशीति प्रतिश्चत शब्ट: 
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सवपाक: धव यदयताः सान्त । जतः सस्कतमप्विः कनन पारतरस्य 


¡द्राघ्मा ललदधषणपत्युन्तयं ग्म्त्वं दात्र । तिः सर्वत आघारः सामान्प्रल्लान 
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दा द} सु्कल्लत भाया ज्रोरित साहित्य दवार च्ल क्रा वद्धात्‌ सम्मद्वा ह} ईसा 
श ~> वत मभ्यता श्रा ~ तरम्पग श 

भाय क द्वारा ऊपे अमरनं इिटास, सस्कृःत, प्रभ्यता, श्राचर्ति परम्परा ज 
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ननो गानिन्‌ कण श्ना 
च यत करान दध 
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रम्‌ ग्रन्थ के द्वितीय संस्र क प्रकाश्चनं के लिए संरधान का अध्य 
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अक्षय वतीया प्म. २५६८ नीता चतर्ददी 
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प्रककथन्‌ 


उत्तरप्रदेय संस्कृत अकादमी के विज्ञेष अन्रुरोध पर यहु पुस्तक 
-लिखी गई है } यह पुस्तक प्रारम्भिक संस्कृत-छा तं को आवश्यकता 
की धूतिको ध्याने रखकर प्रस्तृत कौ मई है! पूस्तक-केखन का 
 उद्देद्य है-(१) कोमल-बुद्धि संस्कृतप्रेमी छात्रो को संस्कृते भाषा 
का ज्ञान कराना । (२) व्याकरणक ह्ं्लटमें न डारुकर स॒ररु रीति 
से संस्कत सिखान! ! (३) सस्कृतप्रेभी व्यक्ति २४ मात परिश्रम 
करके शद्ध संस्कृत बोलना सीख जाय । (४) दैनिक जीवन के उपयोगी 
वाक्यो को घरल्तासे बोरु सके \ (५) मीता, रामायण, महाभारत 
आदि म्रन्थो मे उसका प्रवेशन हौ सके! (६) संस्कृत को सररु ओर 
उपयोगी भाषा मानकर उसङफ़े अध्ययन मे प्रवृत्त हौ । | 


इन उद्यो की पुतिके लिए पुस्तकें कुं विशेष प्रक्रिया 
अपनादर मई! सरी पुस्तक को ६० अभ्यासो मेंर्बाटा गयाहै। 
प्रत्येकुषाठ मे एक यादो नियम दिए गष जर उनका पूरा 
अध्यास कराया मया ड ¦ प्रत्येक जभ्यास के प्रारम्भे शब्दात! दी 
गई है । प्रयत्न किया गया है कि उन न्दो का ह अनेक बार प्रयोम 
क्रिया जाथ! किसी अन्यग्रथया कोञग्रन्थ कौ उहायतान लेनी 
पडे ! शब्दको मे भौ विभिन्न वृष दिए मए हँ! विद्यालय, लेखन- 
सामग्री फल, फल वृक्ष, यातायात, मिताई, नमकीन. सङ्गीत, 
व्यापार, वाणिज्य क्िल्प, ललिल्पी आदि से सम्बद्ध प्रचलित सब्दो का 
सङश्तप्त सङ्ग्रह दिया गया ह, जिससे प्रत्येक क्षेत्र से सम्बद्ध महुत्त्वपृणं 
रब्द की जानकारी रहै) 





¢ ^ | 
` प्रत्येकं अभ्यास के नियमो को सावधानी से स्मरण करते जायें । 
ध्नका बार-बार अभ्यास कराया गया है । श्रत्येक अभ्यासम एक 
नए शन्द ओर एके नई धातु का विस्तृत अभ्यास दिया गया हं । 


उदाहरण-वाक्यों का सावधानी से अध्ययन अनिवायं है । उससे 
मिलते-जुरते वाक्य संस्कत बनाओ' के अन्तमंत दिए गए हैँ । जहां 
कणिनाई हो, वहाँ उदाहरण-वाक्यों को किर स देखे प्रत्येके अभ्यास 
मे संस्कृत मेँ उत्तर दो" दिया गया है । पूरी पुस्तक मे कगभग ६०* 
प्ररन-वाक्य हैँ । इनका उत्तर देना सौख छने से संस्कृत बोलने मे 
हिचक दुर हो जायेगी । | 


रत्येक अभ्यास में रिक्त स्थानोंको भरे या दन वाक्योको 
शुद्ध करो' दिया गया है । इससे भाषा का ज्ञान बढ़ेगा ओर अदुद्धियां 
द्र होंगी । साथ ही जिस विषः शब्द या घातु का प्रयोग सिखाया 
गया है, उसके रूप लिखने क( कार्य दिया मया है । कुछ स्थानों पर 
वाक्य बनाजो' का कायं भी दिया गया है । नियमों से सम्बद्ध भी कुछ 
रशन दिए गए है। इनके अभ्यास से व्याकरण का ज्ञान पुष्ट 


होगा } 


उपयोगिता कौ दृष्टि से पूस्तक के अन्तम ६ परिशिष्ट दिए 
गण है । इनमे ४३ शब्दों के रूप, ६३ धातुओं के ५ लकां यें खूप, 
१ से १०० तक गिनती, १८ सन्धियो का विवरण एवं समासो का 
सङिक्षप्त विवरण है । पुस्तक्र के अन्त मेँ १०० सुभाषितों का सङ्कुलन 
दिया मया है भौर उनका हिन्दी अथं भी दिया गयां है। ये सुभाषित 
सभौ के किए स्मरणीय है । 
„ आशा है यह पुस्तक संस्कृतप्रेमी छात्रौ कौ प्रारम्भिक आवरयकता 
को पूणं करेगी । 
रामनषेमी विऽ सं० २०५० --डां कपिलदेव हिकेदी 
दिनाक ¶ अप्रैल १९९३ ई८ | 
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क आवश्यक निदेश 
क 4 संस्कृत मे ३ लिङ्क होते है । इनके नाम अर सङिक्षप्त रूप 


॥ 


(न (क, पुंलिङ्ग (षुं), (ख) स्वीलिङ्ग (स्वोऽ), (ग) नपुंसकलिङ्ग 
नयु०/ 1 | 
र. संस्कृत में ३ वचन होते ह । इनके नाम ओर सङिक्षप्त रूपये है- 
(क) एकवचन्‌ {एक ०), (ख) द्विवचन (द्वि°), बहुवचन (बहु°) । 
२. संस्कृत मे ३ पुरूष होते है, इनके नाम अौर संक्षिप्त रूपये है. 
(क) प्रथम पुर्षया अन्य शृरष (प्र प०), (ख) मघ्यप्र पुरुष 
(म० वु०}, (म्‌) उत्तम्‌ पुरुष (उ पु9) | 

४. संस्कृत भें ५ छ्कासें का अधिक प्रयोगं होता है । इनके नाम 
ॐौर अये हँ (क) रुट्‌ (वतंमान काल }› (ख) लोट्‌ (आजा अर्थ), 
(य) रुङ्‌ (शृत काल), (च) विधिलिड्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ 1 
(ड) द्‌ (भविष्यत्‌ काल) 

५. सस्कृत मे धातुं तीन प्रकार की है, अतः धातुरूप तीन प्रकार 
से चते हु । परस्मैपदी (प०, ति, तः, अन्ति आदि), आत्मनेपदी 
(जा०, ते एते अन्ते आदि) । उभयपदी (उ०, इसमे उक्त दोनी प्रकार 
खर्प चलते ह), 

६. संस्छेत थं ८ विभक्तिं (कारक) हँ । इनके नाम आदियेरहै 


मक्त छं रूप - कुररक््‌ चि 

१. प्रथमा (०) केता -, ने 
२. द्वितीषा (दिऽ) कं को 

३. तृतीयां (तृ) करण नेये, दवाय 
४. चतुर्बौ (चर) सम्प्रदान केलिए 

५. पमी (व<) अषण्दान्‌ं से 

६. षष्टी {ष०) सम्बन्ध  का,के, की 
3. सष्ठेमी (स) अधिकरण मे, पर 


€. सम्बोश्वन्‌ (संऽ) सम्बोघन है, अये, भो 


सस्क्तसाषा रा पह्तल्व 


'संस्कृत' जब्द का अथं है शुद्ध, परिममर्णजत, परिष्कृत । अतः 
संस्कत भाषा का अथं हं--ञुद्ध एदं परिमाजित भाषा) यह विश्च कीं 
सदत प्राचीन भाषा हं । विश्वके सके प्राचीन प्रन्य वैद इसी भाषां 
मरै) यहविश्वकी सेषस्त अववं-भाषमो को जननी ह \ श्रारतेवकष 
का समस्त प्राीन साहित्य सस्ृतयेदी र! उषनिषद्‌, रामायणं 
सद्ाभारत, वुराण, काव्यं ओर नाटक ग्रन्थ, आयुर्वद, ज्योतिष, अथ- 
रास, नीतिशःस्त, घगवद्‌ गीत, स्मृतिग्रन्थ, ददन्‌, यजित एदं सययीनु 
विज्चानय्रन्थ संस्कृत भाषा मंदी) 

संस्कृत ये सूव्र-पद्ति, अर्यात्‌ सङ्क्षेप चै अरनी ऋतो कोः रखना, 
का बहत महस्वदै\ अकव कम्प्यूटर विज्ञान के छप्‌ अश्कृत भाषः 
को बहत उपधौगी माका जादा है) संस्कृत कौ बुश विजेषश्ा यहु हं 
करि इवमे जो कुछ चिव जाकाह, वही षडा जताहं\आकोञज्सा 
अको नही पडा सक्ठा ह), 


सस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति कौ अत्मिाहुः प्राण्‌ ¦ अत्‌ 
रती खस्छति, सस्यवा, दक्षन, अध्यात्सविज्गान, परएनीन्‌ बिज्ञान, 
गमित, ज्योतिष, गीता, रामायण, महाभारतः पुर्छे आरिके जन 
के लि संस्कृत भाषा का श्लान अनिवार्य ह; 


भारतवषे की प्रायः भी भावाद्योमे ५० द्धे <> प्रविशत शब्द 
संस्कत भाषा ते सिर गहै, अतः संस्कत माषा के चनसेभारह कः 
सभी भाषाओं को सीखना अत्यन्त खर्ट जात्म) अतेः इस्त 
भाषा क्षा सामान्य श्वान प्रत्येक भारतीय नागरिक क शिर आवश्यक 


- 


ह ६ 


॥ 22} 


संच्कुत-्गसलका 
कोष्ठ ऊ पारिभाषिक नाम्‌ दिएयएङकैः इन्हे स्मरण कर ले । 
(क) त्खर अ, इ, उ, तव ५ {्धस्व स्कर) 
आए, ई, ॐ, ऋ (दीं स्वर) 
षेः ओ, मौ (प्निभित स्वर) 
(ङ) भ्यञ्जन कं, ख, ग, घे, ड (कवर्गं) (कण्ठय) 
च, › ञ्ज, अ (चकग) (ताकुव्य) 
ट, , ठ, ण {टवर्ग} (मूर्धन्य) 
त, , धे, न {तवेमं} (दन्त्य) 
प, फ, व, भ, म {पवगं) {(ओष्ठय) 
य, र, छ, चव {अस्तःस्य) 
श, षः घ, ह्‌ {ऊष्म) 
` (अनुस्वार) ` (अनुनासिक) : (विसर्ग) 
दूचना--नेगंके प्रथम अक्षरकाअधंहूःकं,च,ट,त,प। 
दवितीय-ख,छ,ठ, थ, फ तुतोय--म,ज,ड, द, ब, 
चतुद-घ, ज्ञ, ठ, ध, भ । प्छस- ङ,ढ,ण,न,म। 
उच्छारभं हस्व (१ मात्रा), दीधे (२ मात्रा), प्लत (३ मात्रा) । 
(१) कण्ठय -ये वणं कष्ठसे बोरे जातेहै।अ,क,ख,ग, घ, ड, 
ह्‌, : {विस्म} । 
(२) तालव्यं--ये वये तालु चे बोरे अतेर्है।ड्‌,च, छ, ज, दय, 
व,य्‌, ड! 
(३) पूरधेन्य-ये वण वर्घते बोले जतेहै।्र,ट, ठ, ड, ढ, ण, 
र, षु! 


० 
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94 
[५ 


(४) दन्त्य येवर्णंरदतिसेबोरे जतिर्है! ट्‌,त,थ,द,घ,न, 
ल, स । 
(५) ओष्ट -ये वणं ओष्ठ सचे गोटे जातेहँ।!उ,प,फ),ब,भ,म। 
{६} तास्क्य- इन्‌ वर्णे मेँ नाक का भी सहूयोग होताहै। ढः, न, 
भम,न, म्‌, 
अध्यापक रै इनका उच्चारण सीखें 
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१४ माहेश्वर सुश्च ओर प्रत्याहार बभा 
अधोलिखित १४ सूत्रों को माहेश्वर सत्र कहते है -- 
१,अद्‌उण्‌। २.छलृक्‌। ३.एओङ्‌) श.एेगौब्‌। 
५.हयवरदट्‌ } ६्ल्णृ्‌। ७.जमङ्णनचम्‌। <. क्भन्‌) 


९.घठधष्‌ । १०. बगरडदस्‌  ११.खफुछूठ्थबचब्टतनब्‌ 
१२. कपय्‌ 1१३. शषषर्‌ । ¶४. हूर) 


इनमे पूरी वणेमाला इस प्रकार दी हुई है--पषृले स्व, फिर 
अन्तःस्थ, फिर क्रमशः वं में "पचम, चतुथं, तृतीय, द्वितीय, प्रथम 
अक्षर ओर अन्तमे ऊष्म हैं । 


प्रत्यहार बनामा- प्रत्याहार नने के नियम ये ह--(क) 
सूत्रों के अन्तिम अक्षर{ण्‌, क्‌ आदि) प्रत्याहार में नहीं भगिने जति 
है । अन्तिम वणे केवर प्रत्याहार बनाने के साधन! (ख) जी 
प्रत्याहार बनाना हो, उसके किए प्रथम अक्षर सूरो मे डना 
चाहिए ! अन्तिम अक्षर सूत्रोंके अन्तिम अक्षरोमेद्‌दिए) बीचके 
सारे वणं उस प्रत्याहार मे आएँगे । जैसे --अल्‌ मेंञसे ठेकर भन्तिम 
ह तक । अर्थात्‌ अल्‌ = पूरी वणेमाख। अण्‌ =अडइयउ। अक्‌~-ञअ 
इउकऋल} अच्‌ ~-सारेस्वर,असेेओौचूकेच्‌ तक) हृल्‌ = सारे 
व्यञ्जन, हयवरट्केह्‌ॐेलेकर ङ्‌ तके ¦ इसी प्रकार अट्‌, खर्‌, 
चर्‌, जश्‌ आदि । | 

संस्कृत व्याकरण मेँ इन प्रत्यहहारों का बहुत उपयोग. दो दै, 
अतः प्रत्याहार बनाना सीख ठेना जादहिषए । 


अस्य १ 


गब्वावली- सः = वह, तौ = वे दोनों, ते वे सग ¦ बालकः ~ 
जालकं, रामः = राम्‌, विद्यालयः = विद्यालयं ! इ होना, पट्‌ = पटना, 
च्ख्‌ = लिखन, गम्‌ = जाना, हस्‌ = दंसना, अत्र = यह, तत्र = वर्ह, 
यत्र = जहां? कुत्र = कर, किम्‌ = क्यः, क्यों । 


नियमे ९ कर्ताके अनुसार ङ्ियाका वक्षन ओर पुरुष होत्ता 
है ¦ जसे सः परठक्ति-बह्‌ ढता है । सः लिखति-क्ह छिखता है । कर्त 
थत्र पुरुष एककचन है, अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक कचन है । 


निक्म २ वर्तवान काल (लट्‌) मे प्रथस्‌ पुरुष मे घातु के अन्त 
मे यै खदिक्षप्त रूप कमते ह एकवचन्‌ में अत्ति, द्विक्वन मे अतः, 
बहुवचन मँ अन्ति। जैसे - पट्‌ के पठति, पठतः, पठन्ति मम्‌ 
(गच्छ्‌) के गच्छति, भच्छतः, गच्छन्ति ! 


उबहूरण वकक्य- सः वुस्तक पठति तौ पठतः ! ते पठन्ति, 
खः पत्रं जिखति~वह्‌ पत्र ङिकताहै) ते शृं गच्छन्त-वे घर जाते है } 
सः कुत गच्छति ?-वह्‌ कहाँ जता है ? सरः विद्यालयं गच्छति- वह्‌ 
व्य जाता दहै! तत्र करि भवत्ति- वहां क्याहोरहादहै? तच 
करौडनं भवति-कहाँ खेर हो रहा है । 

वुभावित सत्यं वद-सत्य बोष्ो । छम्‌ चर धर्म कर सत्यभ 
एव ्यते-सत्य की ही जय होतो है । मात्रदेवो भव-माता को देवता 


खमक्षो । पिपृदेवो भव-पिता को देवता समक्षो ¦ आचायंदेवो भव 
गुर को देवता समद्र । 
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(क) संस्कृत बनाजो- - 
वह जादाहै; बहु कर्टाजातादै? वह विद्याख्य जातत है। 
नद्‌ श्या पदता दहै? वह्‌ पत्र छ्खितादटै। क्टाक्याहौ रहाहै? 
वरह चेल हो र्हा है । वे दोनों पड़ते है । वे दोनों घर जति) वे सब 


विद्यालय जाते दह) वेष्टोनों पत्र चलिखिवेह) वे सब भत्र लिखतेहैं। 
बह बालक हसता रँ) वे सब रहंसते दै । 

सव्य गोरो । बाता को देवता समञ्ञो । बुड्‌ को देवता समञ्च । 
सत्यकीहीजयहोतीहं। घमं करो) 

(ख) संस्कृत मे उत्तर गो-- 

सः $ पषति ? ते कि लिखन्ति? ते कुत्र गच्छन्ति ? तत कि 
श्रवति ? तौ कुत्र गच्छतः? तौ कि लिखतः? तौ कि पठतः? तेकि 
पन्ति ! 

(ग) अशुद्ध वाक्यो रो शुद्ध करो- 

सः पस्तकं पठन्ति! ते पत्रं छिखति ! ती गृहं गच्छन्ति ! तत्र 
क्रीडनं अवन्ति ¦ बारकाः विद्यालयं गच्छति । 

(घ) सस्छरत मँ दाष्य बनाओ -- 

परति । पठतः 1 पठन्ति ! गच्छति । मच्छन्ति । हसति । हसन्ति । 
भवति ¦ तत्र | कुत्र । क्रिम्‌ । 

ङ) लर्‌ सकार प्रथम पुरुष के रूप लिखो -- 

पठ्‌, किख, मम्‌, हस्‌; भरू । 


च्यक, ==) शमने 


अभ्याश र 


शब्डषवली - त्वम्‌ = तु, यूवागर = तुम दोनो, यम्‌ = तुम सब ! 
कः = कौन, गृहम = घर, पुस्तकम्‌ =पुस्तक, फकम्‌ = फल, भोजनम्‌ = 
भोजन, सत्यम्‌ = सत्य । वद्‌ = बोरना, एच्‌ = पकाना, खाद्‌ = श्ञाना, 
कोड्‌ = खैरना । जय = आज, इदानीम्‌ = अब, यदः = जग, तदा = तब, 
कदा = कब, च =ओौर, एव~ ही, न = नही, अपि=भी | 


नियम ३ कर्ता मे प्रथमा विभक्ति हत्ती है ओर कमं मे द्वितीया । 
तर पुस्तक पडता ह त्वं पुस्तकं पठति । तुम सच बोलते हो-यूयं सत्यं 
वदथ । तु भी फर खाता है-त्वम्‌ अपि फलं खादसि । 


नियम -- वतमान काल (लट्‌) मध्यम पुरुष में धातु के अन्त में 
ये संक्षिप्त रूप कूगते हैः-एकं वचन मँ असि, द्विवचन मे अथ ५ 
बहुरचन मे अथ ¦ जे वद्‌ के वदसि, वदथः, वद्य । क्रीड्‌ के क्रीडसि, 
करीडथः, ङडथ । 


उदहरणभ-काक्य ` त्वं पुस्तकं पठि । युवां भोजनं खादथः । यूयं 
सत्यं वदथ । त्वं मृहुं न गच्छसि ! त्वमर्‌ अपि क्रीडसि ¦ रामः ङष्णः च 
गच्छतः ! त्वय एव भोजनं पचसि । त्वंकिन क्रीडसि? त्वंक्दा 
पठति ? यूयम्‌ इदानीं कीडथ ¦ 


सुखषित- -विध्ादिष्टीनः पञयुः-- विः से हीन मनुष्य षञ्तुल्य 
होता हं ! विका परं दंवतभ्‌-यिक्ः महान्‌ देवता है! विद्या सर्व॑स्य 
भूषणम्‌-वि जका अआभृष्ं है; विद्या ददाति विनयम्‌-विद्या 
विनय देती ह ¦ विद्धान्‌ सव॑ पूज्यते-विद्धान्‌ की सब जगृहु पजा 
डोती हई । 
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{क)} संस्कृत बनाभो- 

तूघरजाताहै। तू भोजन पकाताह। तू सत्य बोलता, तुभ 
दोनों केछते हो । तुम दोनो पुस्तक पवृते हो ¦ तुम सब विद्य जति 
हो ¦ तुम क्यो नहीं वेख्ते हो ? तू ही भोजन पकाताहुं। तुम सबभी 
खेरुते हो ¦ तु अब ल्खिताहूं। तू कबघर जताह? तुम्र सबभी 
फर साते टो । 

विद्याहीन पद्यु होता है । विद्या सबका आभूषणं हँ । विद्वान्‌ की 
सवत्र पूजा होती हं \ विद्या विनय देती हैं ¦ 

(ख) संस्कृत मे उत्तर दो-- 

निचा कि ददाति ? कः स्वर पुज्यते ? कः पुः भवति ? किपरं 
देबतम्‌ ? सः कि खादति ? ते कि परन्ति? 

(ग) अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करे - 

यूयं फं खाइसि ¦ यूयं भोजनं पचसि । त्वं सत्यं वदथ । ते किन्न 
खादति ? युवां गृहं मच्छथ । यूयं क्रीडसि । ते कि वदतिर?त्वंन 
गच्छति । 

(ध) संसृत ये वाक्य बनामो-- 

खादसि । क्रीडसि ¦ छिखति । वदसि ! पचथ । गच्छसि ! इदानीम्‌ । 
केदा ! एव । अर्पि । | | 

(डः) लट्‌ लकार सध्यस पुरूष के रूप लिखो-- 

पर्‌, चिख्‌, वद्‌, क्रीड्‌, पच्‌, खाद्‌ । 


=-= ~~ ~ =-= 


अस्य. ३ 


शब्दावली अहम्‌ =, अकार्‌ = हेम दोनों, वयम्‌ = हम सने । 
बलिका = ॐडको, पार्शारः = वाठः, विद्या = विया, कथः ~ 
कंधा, कहानी, क्रोडा = खेर ! आगम्‌ (आगच्छ) = आना, पा (पिब्‌) = 
पीना, सदु (सीद्‌) -बेडना, स्या (तिंष्ट्‌) = रुकः, बेस्ना, दुक 
(पश्य्‌) ~ देखना । इतः = इधर, यहा से, ततः = वहाँ से, यतः = जह 
से, कृतः ~ कष्ट से, कथम्‌ = क्यो, केसे । 

नियम ४- हिन्दी मे जहाँ "आर लगता है, सस्छेतमें (ओौर'के 
लिए “चः एक चेब्दैके बाद लगता; जंसे-राम ओर कृष्ण-रामः 
कृष्णः च } फर आर कूक-फटं पुष्पं च । 


नियम ६ वतमान काल (खट्‌) उत्तम वुरुष मे धातु के अन्तमें 
ये संक्षिप्त कूप लगते ह--एकवचन मे अभि, द्विक्चन मे आवः", 
बहुवचन्‌ मे 'आम्‌ः' ¦ जैसे -पट्‌ के पठामि, पठावः, पठामः । 


उवाहरण-वाक्य - अहु पूस्छक पठामि । अहं बाक्िकां पश्यामि । 
महं जरं पिबामि । त्वं कि करोषि (करला है) ? अहं ठेखं लिखामि । 
बयं पाठशाखां गच्छामः! अहम्‌ अत्र सीक्षामि । वयम्‌ मागच्छाम्‌;। 
त्वं कुतः आगच्छसि ? अहं गहृ्वु (घर से) आगच्छामि । स इतः 
गच्छति ! त्वं कधं न लिखसि ? 


घुभादित- नहि सत्यात्‌ परो धर्मः-स्त्य से बडा कोड्‌ धमं नहं 
है \ सत्ये सर्वं प्रतिष्ञितिम्‌-सत्य मे सब कुर स्थ्विदं।! सत्यात्‌ न 
प्रमदितव्यम्‌-सत्य शोने मे प्रमाद न करना! सत्यं स्वमस्य सोप।(नम्‌- 
सत्य स्व्ं-प्राप्तिकौ सदी है) 


(क) संस्कृत बनाम ~ 

म विद्याख्य जाता हूं! असेल देखता हूं । यै वह से माता हूं ¦ 
हम यहाँ बेव्ते हँ! हम जक पीते है! हम रद्य पडते है । हम पाठ- 
शाका जतिर्है। हम यहाँ खड़े हँ । वह्‌ कहाँ से जताहै? हम यहं 
सेते; तुमक्योहसतेहो? वुमक्याकरतेद्ो? रै पुस्तक 
पदता हूं । 

सत्य से बडा कोई धमं नहीं है । सत्य स्वगे-प्राप्ति कौ सीदी है, 

{ख) संस्कृत से उत्तर रो-- 

त्वं क्रि करोषि? त्वं क छखिलंसि? स्वं कि पश्यसि? त्वं किं 
पिबसि ? त्वं कत्र गच्छसि ? त्वं कि पठसि ? 

(ग) अशु वाक्यों को शुद्ध करो-- 

वयं जरं पिबन्ति ! अहं ततः आगच्छामः ! वयम्‌ अत्र तिष्ठामि । 
जावां कुतः आगच्छाशः । त्वं कथं हसति ? अहं पाडल्ञालां गच्छति 

(घ) संस्कृत में वाक्य बनाम -- 

विद्याम्‌ । तिष्ठामि ¦ पिबाभि । सीदामः ! आगच्छामः । क्रीडाम्‌ । 
कथाम्‌ । कुतः । तत; । इतः ; 

(ङः) इन धातुं ॐ लट्‌ लकार उत्तम पुरूष के ङप लिखो-- 

स्था, गम्‌, आगम्‌, हृस्‌, पा, दुद्‌, पट्‌, किख । 


अभ्यास ४ 


शब्दावली कायम्‌ = काम, अध्ययनम्‌ = अध्ययन, पढाई, जेद्ध- 
नम्‌ = जिना, यानम्‌ = गाडी, कख. = ठेख, वाटः = षाठ } अस्‌ = 
होना, घ्रा (जिघ्र) = सुधना, दा (यच्छ्‌) = देना । एकः = एक, द्रौ = 
दो, त्रयः = तीन, चत्वारः = चार, प = पाचि । कति = कितने ! 

नियम ७ - तीनों शिङ्गोमेधातुकाल्पवही रहता दै ! जैसे 
नालकेः गच्छति, जालिका गच्छति, यानं गच्छति 


नियम ८-- (अपदं न प्रयुञ्जीत) कारक चिह्न (सुप्‌) या क्रिया- 
चिद्व (तिङ्‌) ठगाए बिना किंसी शब्द था धातु का प्रयोग नहीं 
होता । केवल बालक या पट्‌ आदि कः प्रयोग नही होता । बाककः, ` 
बालकम्‌, पठति, लिखति आदि का ही प्रयोग होगा । 


अस्‌ (होना) धतुकेर्ट्‌ लकारकेसरूपयेर्है 


सः अस्ति (क्ह्‌ है) तौ स्तः बे दोनों है) तेसंन्ति (वेह) त्वम्‌ 
भसि १ (तु है) युवां स्थः (लुम दोनों हो) यूयं स्थ (तुम हो) अहम्‌ 
मस्मि (बहूं) आवां स्वः (हेम दोनों है) वयं स्म: (हम्ह) 

उबाह्रण-काक्य- एकः बालकः पठति । वहां दो आदमीं है- 
तत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः । यर्हा तीन जालक हँ-जच्र त्रयः बालकाः सन्ति । 
चतारः बालकाः पुस्तकं पठन्ति । पञ्च बालिकाः क्रीडन्ति । ते पुषं 
जिघ्रन्ति । थ धनं यच्छति । त्वं क यच्छसि ? 
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(क) संस्कृत बनाओ-- 

बह एक बालक । दो बालक खेल रहे हैँ । तीन बाजक हंस रहे 
ह । चार आदमी आ रहे हँ । पांच बालिकाएं पढ रही है । वहाँ कौन 
है ? वहाँ दो बालक हैँ! यहां तीन आदमी हैँ । तुम यहां हो । वे वहां 
है| र्म वहांँहँं। वेका? वे यहाँहँ। वे फ सुघरहेहै। वह्‌ 
क्यादेरहाहै ? वह फूल दे रहा है। गाडी जाती है। बािका जाती 
है। ्मैभी जाताहू। 

(ख) संस्कत मे उत्तर दो ` | 

अत्र कति जनाः सन्ति ? त्वं कि पठसि ? त्वं कुत्र गच्छसि ? 
चत्वारः बालकाः कि लिखन्ति ? त्वं किं यच्छसि ? ते कुत्र सन्ति? 
वयं कुतः आगच्छामः ? 

(ग) रिक्त स्थान भरो-- | 

`` "बालक्रौ पठतः । त्रयः "लेखं लिखन्ति । तत्र कति--.सन्ति । 
चत्वरः बालकाः“"पठन्ति। पच्च बालिकाः. -जिघ्रन्ति। वयम्‌ 
अव्र ` । अहम्‌ अत्रः-"। 

(घ) इन वाक्यों को शुद्ध करो-- 


द्रौ बालकौ पठन्ति । अहम्‌ अत्र अस्ति । वयं सन्ति । त्वम्‌ अस्ति । 
तत्र कति जनाः अस्ति । वयं पुष्पं जिघ्रामि । यानं गच्छन्ति । 
बारिका सन्ति। 


(ङ) भस्‌ धातुके लट्‌ रकार के रूप लिखो । 


अभ्यास ५ 


शब्दावली --नरः = आदमी, मनुष्यः = मनुष्य, जनः = आदमी, 
छात्रः = विद्यार्थी, सज्जनः = सज्जन, दुर्जनः = दर्जन । षट्‌ = छह, 
सप्त = सात, अष्ट्‌ = आठ, नव नौ, दकश=दस। क~करना। 
इत्थम्‌ = ठेसे, एवम्‌ = ठेसे, कथम्‌ = कैसे, यथा = जैसे तथा = वैसे, 
किमर्थम्‌ = क्यो, किसलिए । 


नियम ९--(विशेषण-विज्ञेष्य) विज्ेषण मे वही लिङ्ध, विभक्ति 
ओौर वचन होते हँ, जो विशेष्य के होते हैँ । जैसे--एकः बालकः । एका 
बालिका । एकं फलम्‌ । द्रौ मनुष्यौ । चत्वारः नराः । 

कृ (करना) धातुकेल्ट्‌ केरूपयेहै-- 

करोति (करता है) कुरुतः (वे दो करते ह) कुर्वन्ति (वे करते है) 
करोषि (तूकरताहै) कुरुथः (तुम दोनों करते हो) कुरुय ¦(तुम करते 
दो) करोमि (करता हूँ) कुवः (हम दोनों करते) कुमः (हम 
करते है) । 

उदाहरण-बाक्य- षट्‌ नराः कायं करवन्ति। दश छात्राः 
जागच्छन्ति । त्वं कि करोषि ? अहं भोबनं करोमि । ते कि कुवन्ति ? 
ते पठन्ति } वयम्‌ अभ्ययनं कुमः । त्वम्‌ इत्थं कि करोषि ? एवं न कुर्‌ 
(करो) । यथा वदसि तथः कुर । अत्र अष्ट छात्राः क्रीडन्ति । 


सुभाकषिति-परोपकाराय सतां िधूतयः-सज्जनों का एेदवयं 
परोपकार के लिए होतताहै। परोपकारः पृण्याय-परोपकार से पुण्य 
होता है । परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः-वृक्ष परोपकार के लिए फल 
देते है ! परोपकाराय वहन्ति नद्यः-नदिर्या परोपकार के छिए बष्ती रै । 
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{क) संस्कत जनाओ -- 
यहां छह जादमी हैँ ¦ सात छात्र यहाँ बैठेर्ह। तुधस्याकर दृह 
हो? मै षाठपद्रहाहं।वेक्याकरर्है है? 3 लेख लिच्वरहै ह । 
तुम सब क्या कर रहे हौ ? हम सब काम कर रहे! सज्जन पसे- 
पकार करते हँ । दुर्जन दुष्टता करते हैँ ! जैसा कहते हौ, वैखा ही 
करो । ठेसा काम न्‌ करो, जिससे (यथा) दुःख हो । परोपकार से पुष्यं 
होता है । 
(ख) संस्कत में उत्तर दो -- 
 त्वंकिष्ठसि? त्वंकिं करोषि ? तेकि कृवेन्ति? तत्र कति 
जनाः सन्ति ? कति छातः क्रीडाक्षेत्रं क्रीडन्ति ? सतां विभृतेयः किमर्थं 
भवन्ति ? नद्यः किमर्थं वहन्ति ? वृक्षाः किमर्धं फरन्ति ? 
(म) अशुद्ध वाक्यो को शुद्ध करो-- 
त्वं किं करोति ? वयं भोगनं कुवन्ति \ युयं काथं कमः} दरौ चरः 
गच्छतः । दश छात्राः क्रीडति । त्वं यथा वदति तथ करोषि । छात्राः 
अत्र किमर्थम्‌ भागच्छति । 
(घ) संस्कत में कान्य बनाओ -- 
सप्त । दश्च । एवम्‌ । किमर्थम्‌ । यधा ` सथा । कुर्वन्ति ¦ केरेषि ¦ 
करोमि } कुमः! 
(ङ) कृष्रातु केल्टनकेलूपलिष्लो। 


अभ्याश ६ 


शब्राकलौ -जालकः = बालक, जनकः = पिता, पूवः =पुत्र, 
उषाच्छायः = गुर, सिष्य: = शिष्य, सूयः = सूयै, चन्द्रः = चन्द्रषा, ` 
प्रज्ञः = विहार, प्रन = प्रहन ! भवन्‌ = आप (पं०), भवेती = भाप 
(स्त्री ०) ! पत्‌ = भरना, नम्‌ = कना, नमस्कार करना, स्मृ = याद 
करन, इष्‌ (इच्छ्‌) = वाहना, प्रच्छ्‌ (पृच्छ्‌) =पुखना, स्पृश्‌ = छना । 

लियल्र १०--भवत्‌ (आप) शब्द के साथ सदा प्रथम पुरूष होता 
ह ! चका शच्छति-आप जाते हैँ । भवती पठति-ाप पदती हैँ ! 

निक ११ कर्ता (व्यक्ति नाम, वस्तुनाम आदि) भें प्रथमा 
विभक्ति हती है । बाुकः गच्छति ! शिष्यः पतति । 

नियम १२--किसी को सम्बोधन करते (पुकारने) भे सम्बोधन 
दिधक्तिहोतीरहं। हे राम ! हे ङृष्ण ! हे पुत्र! 

भुखन जनक आदि शब्दो के रूप बाकक के तुल्य चरेगे (देखो 
रुब्द १)! पत्‌ आदि धातुओंकेरूपधरू घातुके तुल्य चर्थे! भू 
कषु छट छकार के रूव्‌ स्मरण करो । 

उदहरन्‌ उक्थ - जनकः आगच्छति ¦! छत्रः उपाध्यायं नदति । 
वयं पाठ स्वराङः । उपाध्यायः प्रह्नं पृच्छति । त्वं किम्‌ इच्छसि ? 
अहं फलस इच्छामि । ते बालकं स्पृशन्ति \ भवा किम्‌ इच्छति ? 
भवती कुत्र गच्छति ? हे राम, अत्र आग्च्छ } 


सुखित गुणाः पूजास्थानम्‌-एणों दी पूजा होती ह ! गुणेषु 
क्रितं अत्नः-युखों के चिए प्रयत्न करो ¡ गुणी गुणं देत्ति न देत्ति 
निशषः-गुभवान्‌ युण को समञ्लता है, निगुण व्यक्ति नही । 
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(क) संस्कृते बनासो-- 

नालक घर जता ह । शिष्य यहाँ जाता है ! तुष कहँ जते ह ? 
हम विद्यालय जाते दँ । गुरं प्रप पृछा ह । वह्‌ बया चाहता है ? 
बह फलक चाहता ह । पृत्र निरताहं; र गु को नस्कार क्ता हं ? 
वेपाठयादकररहेहँ। तू बार्ककौ खता ह ! विद्धान्‌ सुक्तिष्यको 
चाहता हे । आप कहां जा रहै हँ ? अप क्या देख रही? बाप 
अती । ह शिष्य, तुम क्या चाहते हो ? ~ ५ 

(ख) संस्कत ते उत्तर दो- ह 

त्वं किम्‌ इच्छसि ? उपाध्यायः क्रि पृच्छति ? विद्धान्‌ किध 
इच्छति ? बार्काः किं स्मरन्ति ? त्वं कि स्पृशसि ? भवान्‌ कुक 
गच्छति ? भवती किम्‌ इच्छति. ? कः गुणं वेत्ति ? किं पुजास्थानपू ? 

(ग) रिक्त स्थानो कोः भरो- {कट्‌ लकार) 

अह्‌ सुर्यं ०१००००० (प्डय्‌) । ते चन्द्र". (पर्‌) १ 


वयं पारं ००००० (स्म) | युयं फ क (इच्छ्‌) । 
भवती कुत्र" (गच्छ्‌) । अहं जनकं ---- (नम्‌) । . 


प्राज्ञः सुरिष्यम्‌“““"* (इच्छ्‌) । ते काय." -क्) । 
(घ) संस्कृत तें वाक्य नाञ्‌ 


जनकम्‌ । चन्द्रम्‌ । प्ररनम्‌ । पृच्छन्ति ॥ नेमानि । इच्छदि! 
स्मरन्ति । स्यृ्ामः । भवान्‌ । भवती । है पुत्र ! ! हे छिष्य्‌ ! ! 


(ङ) इन शब्दो के पूरे रूप लिखोः-- 
राम, नारक, शिष्य, पुत्र, सुरथं, उपाष्फाय } 


अभ्यस्‌ --७ 


शब्दावलौ--फृलम्‌ = फल, घनम्‌ = धन, पुष्पम्‌ = फल, पत्रम्‌ = 
पत्ता, चिद, वनम्‌ = कन, नगरम्‌ = नमर, जखम्‌ = जल, नृत्‌ = 
नाचना, सिव्‌ = सीना, श्रम्‌ = घूमना । अभितः = दौनों ओर, 
उभयतः ~ दोनों ओर, सर्व्॑षः = चारों ओर, परितः = बारें ओर, 
परति - ओर, धिक्‌ = धिक्कार, विना ~ बिना । 


-नियम ९३- (दितीया) क्म कारक मेँ द्वितीया विभक्ति होती 2 1 
रात्रः विद्यालयं गच्छति । स घनम्‌ इच्छति । गुरः प्रश्नं पृच्छति । 


नियम १४ (द्वितीया) अभितः, उभयतः, परितः स्वतः प्रति, 
धिक्‌, विना के साथ द्वितीया होती है । भ्रामम्‌ अभितः (गवि के दोनों 
भोर}, नगरं परितः (नगर के चारो ओर), गृहं प्रति (घर की ओर), 
दुर्जनं धिक्‌ {दजन को धिक्कार), धमं विना (धमं के बिना) । 


सुचना फल शब्द (शब्द १८) के पुरे रूप स्मरण क्रो! भू धातु 
केकोट्‌केरूपस्मरण कसे! नृत्‌ आदिक रूप है नत्यति, सीव्यति, 
श्रीम्यति । | 


उदाहरण बकक्य-फलगर्‌ आनय । धनम्‌ इच्छ । वनं गच्छ । 
बालिका नृत्यतु । बाछिका वस्त्रं सीव्यतु । बारुकः श्राम्यतु । नगरं 
गच्छ । विद्यालयम्‌ अभितः जरं वतते (है. । नगरं परितः वनं वते । 
गृहं प्रति गच्छ । ज्ञानं विना च सुखम्‌ । 

सुभाषित--अद्भिः मात्राणि शुश्यन्ति-जल से शरीर शुद्ध होता 
है । मनः सत्येन शुध्यति-सन सत्य से बुद्ध होता है । बुद्धिः ज्ञानेन 
शुध्यति-नुद्धि ज्ञान से शुद्ध हस्ती है । 
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(क) संस्कत बनाओ -- 
फूल खाओ। धन चाहो ॥ पतर पङ्ठौ । घर जाओ। तु विद्याख्य 
जा। वे षर जाये । पत्ता गिरे ! तुम सङ.जरू पीय । हम घर आवें । 
बालिका नाचे । रमा वस्त्र सीवे । बालक घर में धूमे ! गुर प्रशन पृ ¦ 
तुम सव धरजओ। वै नगर जङं। कँवके दोनों मोर जल दहै 
नगरकेचारों ओर जंगरहै)र्मषरकी ओरजारहा हं । दुखेन को 
धिक्कार । धर्मं के बिना सुखे नहीं ¦ 
(ख) संस्कृत मे उत्तरदे - 
गरः कि पृच्छति ? बालिका किं सीव्यति ? का (कौन्‌) नृत्यति ? 
कः श्राम्यति ? फरिविनान सुखम्‌ ? कं धिक्‌ ? विद्यालयम्‌ उभयतः 
कि वतेते ? सत्येन कि शुध्यति ? ज्ञानेन कि शुध्यति ? 
(म) रिक्त स्थानों को धरो - (लोट्‌ छकार) 
रामः फलम्‌ `` `" (इच्छ) । ते पुष्पम्‌ "` `` (स्पृश्‌) 
त्वं पत्रं `““**(पट्‌) ¦ ते ठेखं ` ` (छिख्‌) 
त्वं गृहं `" “` (गच्छ्‌) । गुरः प्रह्नं (पृच्छ्‌) 
बालिकाः. ` (नृत्‌) । उमा वकं `“ (सीव्‌) 
(घ) संसक्त मेँ वाक्य बनाओ-- ` ` | 
नृत्यति । सीव्यतु । श्राम्यन्ति \ अभितः । उभयतः । 
सवतः । विना । धिक्‌ । जुध्यक्ि । 
(डः) इन धातुओं के लोट्‌ के स्प लिश्चो-- 
पर्‌ । लिख्‌ । पा (पिब्‌) । गगर {गच्छ्‌) ¦ 
नृत्‌ । भ्रम्‌ । प्रच्छ्‌ (पृच्छ्‌) । , 


--~------- 


अस्यास ठ 


छन्दाकसर--दालिका = क्डकी, विद्या = विदा, लता = ठता 
सखा = जादा, अका =प्रना, कज्जा लज्जा । कथ्‌ (कुथय) = 
कन, धस्‌ {लङय) = खानः, चुर्‌ (चोरय) = चुराना, गण्‌ (गणय) = 
जिनः, चिन्त्(चिन्ठक) = सवना, रच्‌ (रचय) = बनाना । दिनम्‌ = 
दिनः, वर्षम = व्व, कक्षः = कोस (२ मील) । 


लियन ९५ (द्वितीया) भमन {जाना चलना) अथं की धातुजीं 
कैः सथं द्वितीया हती है । भ्रामं गच्छति । विद्याखयम्‌ अगच्छत्‌ । 


निवक् १६ - (द्वितीया) समय ओौर माभैकी दूरी के वाचक शब्दों 
मे द्वितीथः हती है ! दस दिनानि परठति-दस दिन तकर पदता है । 
कोरर अगच्छत्‌-- कोस भर गया ¦ 


शूुचन? -नाकिका शब्द (शब्दं ११) के पूरेख्प स्मरण करो। 
भू धातुके लड्‌ ल्कारके ष्पु स्मरण करो। 

उदरम्‌ काक्य बालिकां पर्य ! विद्यां पठ । उपाध्यायस्य 
अं पालय । सः कथाम्‌ अकथयत्‌ । त्वं पुस्तकानि अगणयः ! अहं 
फक ने अदोरथम्‌ । त्व्‌ कि रचयसि ? त्वं करि चिन्तयसि । उमा कञ्ञां 
कशेति । नृपः प्रजां रक्षति । स दश दिनानि अपठत्‌ ! रामः क्रोशम्‌ 
अगच्छत्‌ 1 

सुश्शित - वयुद्धेव कुटुम्बकभ्‌-सारी पृथ्वी ही कुटुम्ब है । सौनं 
व्नीकृतिलक्षणम्‌-चुप रहना स्वीकृति का चिल्ल है ! माता शत्रुः पिता 
यदै मरेन बारे न पाठितिः-अपने बन्दे कोन पटाने वाले माता-पिता 
शतररहै। 
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(क) संल्कत जन्दाशे-- 

पुस्तकं पह्मे ! के किक ¦ राम धर्‌ गया वाक्‌ यट शकश ४ 
तुमने क्था पढ़ा ? मैने गीता पढ़ी । तूने भोजन दायः! कतरे पुच्तक 
हीं चुखाई । हधने पृस्तकें धिनी ! तुमने क्यः सोवा ? उमे घर 
बनाया ॥ उसने क्ता देखी । राजा ने प्रजा कीरश्छाकी। गुर के क्ख 
कही । वह्‌ पाचि डिन वक पडता है ! देवदत्त कोख भर शया १ चं 
लज्जा करती है । पिता कौ जज्ञाका पालन करो ! ईशर क चिन्त 
करौ (चिन्त्‌) ! 

(ख) संस्कत चै उक्वर दो-- 

रञ्राकिभ्‌ जपण्ठ्‌ ? त्वं किम्‌ गगणयः? स चित्र यंस्ददद्‌ ? 


त्वं क्रिभर जभक्षषः ? बाछिकि ङ्म्‌ जषिखत्‌ ? कस्य याज्ञ दाद ? 
अजां कः अरक्षत्‌ ? कः कवः ? मौनं किम्‌ अस्ति? 

(म) इन वार्थो कौ जु करो- 

अहं भोजनम्‌ जधक्षकद्‌ । त्वं बृहुम्‌ अरचयत्‌ ¦ स ईश्वरं चिन्तयं । 
शयं जनकस्य आज्ञाभु अपाख्यः। स्वं रतां पर्ववु ! चः क्थ्न 
करोषि ¦ ते गृहम्‌ अरचयत्‌ ¦! अहम्‌ ईश्वरम्‌ अचिन्तयत्‌ ¦ 

(४) त्क दे धाकय बगामो- 

अषक्षथत्‌ ¦ अचिन्दयय्‌ । अगणयः ¦ अचीरयद्‌ । कश्यं ¦ रदश ! 
गज्छ । चिन्तयं ! क्रोशम्‌ । कर्णि । 

(ङ) इन धातुओं कै सङ्‌ के रूप लिवो- 

चिन्त्‌ । भक्ष्‌ । चुर्‌ । पट्‌ । लिख्‌ । यष्‌ ¦ दुक (क्दघु } ! 


अशभ्याश्च ९ 


छब्दाश्षली हरिः = विष्ण्‌, बन्दर, भुनिः = मुचि, कविः = कवि, 
शविः = सूं, अग्दिः = आग, भिरिः = पहाड़, कपिः - बन्दर, भूपतिः = 
खला ¦ केन्दुकथु = गेंद, दण्डः = ङंडा । सह्‌ = साथ सार्धम्‌ = साय, 
साकम्‌ = सशथ ! ताडय = मारना, उत्थापय = उठाना । उदेति = उदय 
हुत। ई 1 

निव १७. - (कृती या) करण कारक में तृत्तीया होती है । बालकः 
कन्दुकेन क्रोडेत्‌ । पृत्रः दण्डेन क्रीडति । दण्डेन ताडय । 


निम १८ (तृतीया) सह्‌, साकम्‌, सार्धम्‌ (साथ अर्थ) के साथ 
तृतीमा होती हे । जनकः पुत्रेण सह्‌ आगच्छत्‌ । रामः सीतया सह॒ 
नैनम्‌ अगच्छत्‌ । । 

धुचना- हरि शब्द (शब्द २) के पूरे रूपस्मरष करो । भू धातुके 
धिधिलिद्धके रूप स्भरणकशो। 

उदाहरण दाक्य-- 

हरि नथेत्‌ ! शनिः काव्यं रचयेत्‌ ! कविः इलोकम्‌ अरचयत्‌ । 
रकिः भ्रातः उदेति । कपयः क्रीडन्ति । अग्निः दहति (जलाती है) ) 
भूपतिना सहे भन्वरौ आगच्छत्‌ । नारुकः कम्दुकेन अक्रीडत्‌ । गुः 
दण्डेन अछाडयतु \ हस्तेन भारम्‌ उष्यापय । गिरौ कपयः सीदन्ति ! 

युखवित- सतां सङ्गो हि सेषजमू-सज्जनों कौ सङ्गति ओषधि 
है \ स्सङ्गपनिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌-सत्संगति सनुष्य का क्या 
चाभ तहं करती ? सद्भिः करर्वीत सङ्खतिम्‌-सज्जनो की सङ्गति करे । 
श्दृभिरेव सहासीत सज्जनो के ही साथ बैडे ६ 
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(क) संस्कृत बनाओ-- 
बालक पुस्तक पढ़े! रमाेख लिखि । बे फरखावे। त्‌ यहां 
जाना । नै गीता पठ्‌ । हम यहां आवें । हरि को प्रणाम करे ! वम्दर 
पहाड़ पर खेे। आग जलाती ह ¦! राजा के साथ मन्त्री भी अवे, 
सूये उदय होता! गुरं हिष्यके साथ्राया। हाथ से पुस्तक 
उखाबो । कवि काव्य बनावे! मुनि वेद पद 1 राम लक्ष्मण के सथ 
वन्‌ गए । सज्जनो के साथ बैठे । शज्जनों की संगति करे ! 
(ख) संस्कत में उत्तर दो-- 
बालकः किं पठेत्‌ ? बाकिकाः कि लिवियुः ? गुरः कि पृच्छेत्‌ ? 
छात्राः कि भक्षयेयुः ? कं नमेत्‌ ? नृपेण सह कः आगच्छत्‌ १ कविः 
कि रचये ? रविः कदा उदेति ? कपयः किं कुवन्ति ? 
(ग) रिक्त स्थानो को भरो--{विधिलिङ्गं लकार) 
गुरः शिष्येण सह `“ (आगच्छ) \ गिरौ कपयः. क्रीड्‌) 
रामः पुस्तकं ~“ ““*(पट्‌) । रमा लेखं." “““ (लिख्‌) 
बालिका" ``" (नृत्‌) । हरि """(नम्‌। 
कविः लोकं". “" “(रच्‌ ) । असत्यं न“ "(वद्‌ ) 
(घ) संस्कत में वाक्य बनामो-- 
पठेयुः । गच्छेयुः \ भक्षयेयम्‌ । कथयेत्‌ । सहं । ताडब । 
(ड) इन धातुओं के विधिलिङ्‌ में सूप लिखो 
पर्‌, किख, क्रीड्‌, गम्‌ (गच्छ्‌), पा (पिब्‌), नृत्‌ । 


अन्यि १७५ 


शब्दावली --गुहः = गुर, साधुः = खञ्जन, भानुः < गै, वायुः = 
वायु, शिशुः = वालक, पञ्ुः = पशु, तरः = वृक्ष । उपदिश्‌ = उपदे 
देना, बहे. = बहना, शट. = निकख्ना, चठ़ना, चर्‌ = चरना । किमू = 
क्याराभ, कि प्रयोजनम्‌ = क्या साभ, कोऽर्वः = क्या साभ, प्रकृतिः 
स्नभाच, अलम्‌ ~ वस, मत्त, विवादः = विवाद, केखहुः = क्षगड़ा । 

नियम १९-. (तृतीया) किम्‌, कोऽ, कि प्रयोजनम्‌ केसाथ तृतीया 
होती है । अकम्‌ (बस, मत) के साथ भी तृतीया होती है । सूरण 
पत्रेण किम्‌, किं कायैम्‌, कोऽथेः-मूखं पुत्र चे क्था राभ ? अखं 
विवादेन- विवादं मत करो । | 


नियम २०- (तृतीया) प्रकृति आदि क्रियाविशेषण श्दों सन 
तृतीया होती है। प्रकृत्या साधुः। सुद्धेन जीवति; दुःकेन 
जीवति । 

सुचना गरु गब्द के पूरे छप स्मरण करो । भू-धातुकेखृट्‌के 
रूपस्मरणकरो। इम घछातुओंके ठृट्‌ मेये कूप बनते है-पट्‌-पठि- 
स्यति. लिख्‌-रेखिष्यति, पा-पास्यति, दृश्‌-्क््यति, गमु-गमिष्यति, क~ 
करिष्यति, नमू-नंस्यति, भक्ष्‌-भक्नयिष्यति । 

उदाहरण बाक्य-रिष्यः प्ररिष्यति, केखं लेखिष्यति, पाठं 
स्मरिष्यति, कायं करिष्यति, फलं भक्षयिष्यति, जरं पास्यति, गुं 
नेस्यति, भानुं द्रक्ष्यति, साधुं परक्यति च ¦ वायुः वहति, पञ्चः चरति, 
तरुः रोहति । अलं कलहेन । मूर्खेण शिष्येण कि कार्यम्‌ ? 
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(क) प्त बनाओ-- 
गुर कायं करेगा । वालकं पाठ पेमा । बालिकां लेख किखेगी । 
शि चेरे (क्रीडिष्यन्ति) । गुर उपदेश देगा (उपदेष्यति) । क्ष्य 
साधु से पूक्ेगा । सूरं को देखुगा । शिष्य पाठ याद करेगे । शिशु 
जल पीगे । पु चररहे हँ! वायु बहरहीहै। वृक्ष निकल रहा है 
तुम क्या लिखलोगे? वे कहाँ जागे ? वे सूर्य को नमस्कार करेगे । 
मुखं पत्र से क्या लाभ ? ज्लगड़ा नकरो । 
(ख) संस्कृत मे उत्तर दो-- 
लिष्यः कि करिष्यति ? बालकः कं प्रक्ष्यति ? बाकिका कि द्रक्ष्यति ? 
रियः क द्रक्ष्यति ? कः वहति ? कः उपदेक्ष्यति ? कः क्रीडिष्यति ? 
के पाठं स्मरिष्यन्ति ? ते कि छेच्िष्यन्ति? ते कुत्र गमिष्यन्ति 
त्वं क नंस्यसि ? 
(ग) रिक्त स्थलों को भरो- (लृट्‌ खकार) 
ते केखं -.-- (चिख्‌) । त्वं कायं “` (कृ) । 
त्वं „ (की (गम्‌) । वयं गृहात्‌" (आयम्‌) 
ते जख.“ (पा) । ते भानुं ``" “ˆ (दृश्‌ ) 
वयं प्रश्नं ` (प्रच्छ) । अहं पाठं ˆ`" (स्मृ) 
{4 ) इन शब्दों के रूप लिखो-- 
गुर, शिश्ु, पशयु, भानु । 
(ङ) इन धातुओं के लृट्‌ लकार के स्य लिखोः ` 
पट्‌, लिख्‌, दृश, पा, कृ, स्मृ, भक्ष्‌ । 


अभ्यासं ११ 


शब्दावली - विद्यालवः = विद्याञ्लय, अध्यापकः = अध्यापक, 
कक्षा = श्रेणी उत्तरम्‌ =उक्ठर, परीक्षा = परीक्षा, परिणामः -= 
परिणाम, अङ्कः ~= अंक, अवकालः = छुष्री, वादमम्‌ = बजे, अनु- 
कालनम्‌ = अनुशासन सुरेखः = सुरेख पृष्ठम्‌ = पष्ठ, यन्‌ =जो, 
तत्‌--वह्‌, किम्‌ = कौन, एतत्‌ = यह्‌, जि < जीतना, यच्छ देना 
श्वः = आने वाला कठ, हूः = वीता हुञा कल । 

नियम २१ (चतुथी) संप्रदान कारक (दान देना आदि) मे 


जिसको दान दिया जाता है उसे चतुर्थी विभक्ति होती है । ब्राह्मणाय 
` ४नं ददाति । शिष्याय पुस्तकं ददाति । पुत्राय फलं यच्छ । 


नियम २२-- (चतुर्थी) नमः (नमस्कार) ओर स्वस्ति (आशीर्वाद) 
के साय चतुर्थी होती हैँ । गुरवे नमः । शिष्याय स्वरिति । 

पुचना--यत्‌, ततु पतत्‌, किम्‌ शब्दों के पुलिङ्ग के रूप स्मरण 
करो ।जैसे-यः, यौ.ये। सः, तौ, ते। एषः, एतौ, एते । कः, कौ, 
ह, जि धातु (संख्या १२) के चट्‌ आदि पचि क्कारोमेंरूप स्मरण 
करो। 


उदाहरण ब्य - विद्यालये दरा अध्यापकाः शतं च छात्राः सन्ति । 
कक्षायां सावधानेन प्रठ । विद्याख्ये एकवादने अवकाशः भवति । सुलेखं 
लिख । अनुशासनं पाल्य ! सम परीक्षा मा्च॑मासे भविष्यति। ये 
छात्राः सुरेखं लिखन्ति, ते शोभनान्‌ अङ्कान्‌ लभन्ते (पतेहै)। यंयं 
पश्यसि, तं तं दीनं कचनं न वद। त्वं कस्मिन्‌ नगरे वससि ? अहं 
तस्मिन्‌ नगरे वसामि । नृपः शत्रं जयति। 

सुभाषित ~ जाचारः परमो ध्मेः- सदाचार सबसे बडा धर्मं है। 
रीं परं भूषणम्‌ - सुशीलता श्रेष्ठ आभूषण ह । सकरुगुणभूषा च 
विनयः--विनय सारे गुणो का भाधूषण है । 


[ ॐ |] 


(क) संस्कृत बनाओ-- 
वै विद्यालय में पठता हं । विद्यालय भै दसं अध्यापक ओर सौ 
विद्यार्थी हँ । विद्यालय मे अनुशासन उत्तम है। मेरी कक्षामें बीस 
(विरतिः) छात्र हँ । मेरी परीक्षा कल होगी । जो परीक्षा मे सुलेख 
शिखते हैँ उन्टं अच्छे अंक भिलते है । वि्ाल्य मे एक बजे अवकाश 
होता है । शिष्य को फल दो । पत्र को पुस्तक दो ¦ गर कौ नमस्कार । 
पुत्र को आशीर्वाद । तुम किस गाँव मं रहते हो ? मै उस गाव में रहता 
हं । अनुशासन का पालन करो । राजा शत्र को जीतता है । तुम दजन 
को जीतो। 
(ख) संस्कत मे उत्तर दो- 
विद्यालये कति अध्यापकाः सन्ति ? तव॒ कक्षायां कति छात्राः 
सन्ति? तव विद्यालयस्य कि नाम अस्ति? त्वं कर्मिन्‌ सगरे निव- 
ससि ? तव परीक्षा कदा भविष्यति ? विद्यालये कतिवादने अवकाशः 
भवति ? नुपः कं जयति ? त्वं कं जेष्यसि ? 
(म) रिक्तस्थानकोभरो- 
निः बालकाय फलं यच्छ (वत्‌) । 
-- -“प्रकारेण शत्रं जेस्यसि (किम्‌) । 
अह्‌" ““` ग्रामे वसामि (तत्‌) । 
त्वं `“ -विद्याख्ये पठसि (किम्‌) । 
मम विद्यालये" ` `` ` छात्राः सन्ति । 
13 8 स्वति | 


(घ) इन सर्वनामों ॐ पुंलिङ्धः मे रूप लिखो 
यत्‌, तत्‌, एतत्‌, किम्‌ । 
(ङ) जि धातु के लट्‌, लड. ओर लट्‌ मे रूप छिसो । 


--- ~~~ = 


अभ्यास १२ 


शब्दावली हंचिका = कापी. रेष्वनी == कलम, धाराटेखनी = 
फाउन्टेन पेन, कगेदय्‌ = कागज, पृष्ठम्‌ = पृष्ठ, मसी स्याही. मसी, 
पात्रम्‌ = दावात, कटिनी = वाक, स्यामपद्‌टमर = ज्टैक बोडं ! रच्‌ = 
अच्छा लगना, क्रुध = क्रोध करना, कुप = क्रोध करना, दुह = द्रोह 


करना, ईष्यं = ईर्ष्या करना, असूय = दोष निकाठना, स्मृ=याद 
केरला) 


नियम २३-- (चतुर्थी) एच्‌ (अच्छा लगना) अर्थं की घातुओं के 
साध चतुर्थी होती ह । पूत्राय सोदकं रोचते-पत्र को खड्‌ अच्छा 
लगता है । शिष्याय फलं रोचते । गुरवे दुग्धं रोचते । 

नियम २४-- (चतुर्थी) क्रुध्‌, दरू, ईष्यं ओर असूय अथं की धातुओं 
के साथ जिस पर क्रोध किया जाय, उसमे चतुर्थी होती ह। गुरः 
दुजनाय (दुर्जन पर) करध्यति, दरहयति, ई्यति, असूयति । 

सूचना यत्‌, तत्‌, एतत्‌, किमू शाब्दो कै नपुंसक लिगि के रूप 
स्मरण करो । स्मृ घातुके पाचि ठलकारौके रूप स्मरण करो । 

उदाहरण वाक्य--रुखन्या संचिकायां लेखं लिख ।` मसीपात्र 
मसी वतते । गरः कठिन्या श्यामपट्‌्टे किलति । ठव संचिकायां कति 
पृष्ठानि सन्ति ? कदि ओभनं किलि । बारकाय फलं रोचते । गुखः 
मूलय कुप्यति, क्रुध्यति च । यानि पुष्पाणि सुन्दराणि सन्ति, तानि 
आनय । कानि फलानि पधुराणि सन्ति ? 

सुभाषित--आपदथं धनं रकषेत्‌-विपत्ति के समय के किए धन 


बचाकर रजवे । आत्मानं सततं रक्षेत्‌-अपनी सदा रक्षा करे । यथेच्छसि 
तथा कुरू जेसी इच्छा हो, वैसा करो । 
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(क) संस्कृत बनाओ- 

कापी मे कलम से केव लिखो । मेरी दावातमें स्याहीहै। राम 
चाक से न्क बोडं पर रछोकं किखता ह! मेरी कापी मँ दस पृष्ठ 
दै । कागज पर स्वच्छ लिखो । वारक को क्या अच्छा जगता हं ? 
उसको फर अच्छ लगता ह ! राजा दुजैन पर क्रोध करता है । यहु 
सुन्दर षक हं । ये मघुर फल हैँ! वह्‌ फूर यहाखवो) तुमक्णा 
चाहते हौ ? ओ वह्‌ पुस्तक चाहता हूं । जो फल मीठे ह, उन्ह बालक 
कोदो) तुम किसघरमेंरहुतेहो? नै इस घरमे रहता हूं! अपनी 
सदा रश्चा करे । जेसा चाहो, वैखा करो । मैने अपनः पाठ याद्‌ किया । 
तुम पाठ याद करो । 


(ख) संस्कृत मे उत्तरसदो 
त्वं खन्या कि किखसि ? तव संचिकायां कति पृष्ठानि सन्ति ? 
तस्मे बारुकाय कि रोचते? त्वं कस्मिन्‌ विद्यालये पठसि? नुप 


कस्मै क्रुध्यति ? गुरुः कस्म कुप्यति ? कं सततं रक्नेत्‌ ? किमर्थं धनं 
र्त्‌ ? तरिमन्‌ वक्षे कति खगाः सन्ति 


(ग) अशुद्ध वाक्यो को शुद्ध करो-- 


एतं बालकं फर रोचते । गरः कुरिष्यं कुप्यति । नृपः दुर्जनं 
क्रुध्यन्ति । अहं तं नगरं निवसामि । मम संचिकायाम्‌ दश पृष्ठं सन्ति । 
वृक्षे पञ्च पष्पम्‌ अस्ति । 


(ध) इन स्वेनामो के नपुंसक लिग में रूप लिखो-- 
किम्‌, यत्‌, तत्‌, एतत्‌ 


अभ्याश १३ 


शन्दाक्ली- क्रीडकः = खिलाडी, क्रीडाक्षेत्रम्‌ वेका भदान, 
कन्दूकम्‌ = मेद, यष्टिका = हाती, पादकन्दुकम्‌ = फटबार, आसन्दिका 
= कुसी, फलकम्‌ = मेज, केखनरीठम्‌ = डेस्क, काष्टासनम्‌ = केच, 
यवः = जौ । अधीते - पदता है, वारयति = हृटाता हँ । श्रु = सुननः, 
स्थापय = रखन! । 

नियम २५-- (पंचमी) जपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती 
है । वृक्षात्‌ पत्रं पतति १ अदकात्‌ नरः अपतन्‌ । 

नियम २६- (पंचमी) जिससे विद्या पदी जाय, उसमे पमी 
होती ह । मरोः पठति । उपाध्यायात्‌ रामायणम्‌ मश्चीते । 


नियम २७- (पंचमी) जिस वस्तु से किसी को हटाया जाय, उसमें 
पचमी होती ह । क्षेत्रात्‌ परशुं वारयति ¦ पुतं पापात्‌ निवारयति । 


स चना- यत्‌, तत्‌, एतत्‌, किम्‌ के स्तरीलिग के रूप स्मरण करी । 
श्रु धातु (संख्या १४} के उट्‌ आदि पांच लकारोके रूप स्मरण करो । 

उदाहरण वाक्य क्रीडकः क्रोडाक्षेत्े पादकन्दुकेन क्रीडति ¦ केचितु 
(कोई) यष्टिका्िः कन्दक ताडयन्ति ¦ गुरुः आसन्दिकायां सीदति । 
रिष्याः काष्ठासतने सीदन्ति । फलके पुस्तकानि स्थापय । गुरोः विचयं 
पठ । बालः वृक्षात्‌ अपतत्‌ । शिष्यं पापात्‌ निवारय । सा बालिका 
तस्यां कक्षायां पठति । ताघु लताचु पुष्पाणि सन्ति ! कस्ये बालिकायै 
प्‌ स्तकानि यच्छसि ? धमं णु \ स शब्दम्‌ अश्णोत्‌ । 

सुभाषित--लोभः पापस्य कारणम्‌--ोभ पाप का कारण ह । 
मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌- किसी दूसरे के धन का कलाछ्चन कसे \ 
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(क) सस्करड दनाओे ~ 

शिलाडी क्रीड्ोश्र मे देरते ह । तुम फुटवारुसे सेलो। तुम 
हाकीसेगेदकोमारो' देलक षैदान भें एतिदिन खेल । गुरु कुसीं 
पर बैठे है ¦ शिष्य वेच पर वैठे ¦ डेस्क पर अपनी कपी रखो । मेज 
पर पुस्तकके ह । सैनिक घोडे से गिरा। वृक्ष से पत्ते गिरतेरहै। शिष्य 
गृरु से गीता पढ़ता है । बह आयं से विद्या पढ़ता ह । पिता पुत्र को 
पापसे हटातादहै। रमा किस कक्षा मे पठती टै? वह दसवीं 
(दशम्याम्‌) कक्षा मेँ पठती है । तुम किस बालिका को फल ओर फूल 
देते हो? 

(ख) संस्कृत ठे उत्तर दो 

करीडाक्षेत्रे के क्रीडन्ति ? त्वं यष्टिकया कि ताडयसि ? शिष्याः कुत्र 
सीदम्ति ? गुरुः कुत्र असीदत्‌ ? सा कस्मात्‌ गीतां पठति ? कः पुत्रं 
पापात्‌ वारयति ? त्वं कस्यां कक्षायां पठसि ? त्वं फलानि कस्ये 
यच्छसि ? 

(म) रिक्त स्थानोंकोभरो - 


रमा दक्ञम्यां ` ` `` अधीते ¦ 

नवम्यां ` ` `` शीला पठति ! 

तस्यां रतायां `` ` ` पुष्पाणि सन्ति । 
त्वं `` “` छतां पष्यसि ? 

न कक्षायां दश छच्राः सन्ति । 
-"" ` रतासु पत्राणि सन्ति। 

भ कालिकायै फलं यच्छ । 

त्वं ` ` ` कक्षायां पठसि ? 


(घ) इन सर्वनामो के स्न्रीलिग में रूप लिखो -- 
किमू, यत्‌, तत्‌, एतत्‌ । 


अष्क्षास १२४. 


शब्दावली-सवंः = तव, व्रिष्टर. = बिस्तर वस्त्रम्‌ = व्र, अधो- 
वस्तरेस्‌ - धोता, शाटिका = साड़ी, कञ्चुकः - कुर्ता, पादयाम- = 
पायजामा, अआप्ररदीनम्‌ = प॑र, अिरस्कम्‌ ~ टोपी, शय्या = निस्तर, 
भ्च्छदः = च!दर, नौञचारः = रजाई, रम्बलस्र = कम्बरर, किरस्‌ = सिर, 
धारय = रखना, पठ्नना, प्रस्ार्‌थ = विदाना, ब्रिभेत्ति = डरता हं, 
त्रायते = बचाता ह, उद्भवति = निककती ह, निलीयते = छिपता दै \ 
पट्तरः अधिक्‌ चतुर! 


निम २८ (पंचमी) भव ओौर रन्ता अथं को धातुओं |क साय 
भय कै कारण मे पंचमी होती हे । चौरा बिभति -चोरसे उसताहै। 
संनिकः बालं नोरात्‌ वायते --सेनिक वालक को चोर से बचाता है, 

नियम २९-- (कदम) उद्भवति, प्रभवति, जायते (ये कलना 
या उत्पन्न होना अथं मे हों तो), निलीयते (छिपता है) के साथ पंचमी 
हती हं हिमाञ्यत्‌ गङ्गा उदभवति ! बीजेभ्यः अङ्कुरः जायन्ते । 
चोरः संनिकात्‌ निलीयते ! 

निथम ३०--(पचमौ) तुरना अथं मे जिससे तुलना की जाती हेः 
उसमे पचमी होती ह! रामात्‌ कृष्णः पटुतरः = राम सेकृष्ण 
अधिक चतुर हैँ। धनात्‌ विद्या गुरुतयान्धन से विद्या 
नद्कर हं । 

उदाहरण वाक्य -रामः अघोवस्त्ं कञ्चुकं शिरस्कं च धारयति । 
कृष्णः आप्रपदीन धारयति ! ज्ञ्यायां प्रच्छदं प्रसारय । विष्टरे कम्बलं 
नोशार च स्थापय । कएल दारिका धारयति । कञ्चुकं पादयामं च 
धारय । शिरसि लिरस्कं धारय ¦ सर्वस्मिन्‌ आत्मा अस्ति । 
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(क) संस्कृत बनाओ - 
सब सुख चाहतेर्है। सबने अत्माहै। तुम कुर्ता भौर छोती 
१८नो । वह्‌ पैट पहनता है ¦ उमा साड़ी पहुनती है । निस्तर पर 
चादर ब्रिष्छावौ । शय्या पर कम्बल ओर रजाई रखो । सिर प्रर टोपी 
पहनौ । बालक चोर से डरता दै । सैनिक शिशुको चोर से बचातः है । 
गंगा हिमालय से निकङ्ती हँ । बीजों से कुर उलन्न होते हैँ । बालक 
सिपाही से छिपता है । कृष्ण देवदत्त से अधिकं चतुर दहै । बल से बुद्धि 
बढ़कर है । 
(ख) संस्कृत मे उतर दो- 
सवेस्मित्‌ कम्रं अस्ति ? सर्वे किप्‌ इच्छन्ति ? उमा कि धारयति ? 
शिरसि किधारय ? विष्टरे कि स्थापय ? बालकः कस्मात्‌ बिभेति ? 
कः बालं चोरात्‌ त्रायते;? गङ्गा कुतः उद्भवति ? रामात्‌ कः पटुतरः ? 
धनात्‌ का गुरुतरा अस्ति ? 
(ग) रिक्त स्थानों को भरो-- 
सर्वः घुखम्‌-““ ` (इष्‌) । 
स्वस्मिन्‌ ˆ" "“*"अस्ति।! 


विष्टरे". “"प्रसारग्र । 
चोरः (12177. निलीते $ 


गङ्खा हिमाल्यात्‌*"“““° | 
(ध) स्वं श्द्‌ के पुलि के हप लिष्ठे 1 
(ङ) दिव्‌ ओर नृत्‌ धातुके रोट्‌ ओर ल्के रूव छिल। 


[1 


अभ्यास ष१न्‌ 


शब्दावली _ इदम्‌ --यह्‌, अन्नम्‌ -अन्न, भोजनम्‌ =भोजन, 
पाचकः = रसोइया, रोटिका = रोरी, सूपः = दा, शाकप्‌ = साग, 
ओदनम्‌ = चाव, भक्तम्‌ - भात, मोदकः = टड्‌ड्‌, पायसम्‌ = खीर, 
मिष्टान्नम्‌ = मित्र, सिता चीनी, नवनीतम्‌ = मक्खन, धत्त, घी, 
पच्‌ = पकाना, प्रधिष्‌ = डालना, नद - नष्ट होना श्रम्‌ =घूमना। 

नियम २१- (षष्ठी) संबन्ध कारक के अर्थं में षष्ठी विभक्ति 
होती है । इदं रामस्य पुस्तकम्‌ अस्ति । इदं देवदत्तस्य गृहम्‌ असिति । 

नियम := (षष्ठी) स्मरण अर्थं की धातुओं के साथ (बेदपूर्वक 
स्मरण मरे) कमं मरे षष्ठो होती है । िदयुः मातुः स्मरति-शिदु माता 
को लेदपूवक स्मरण करता है 

सुचना इदम्‌ सन्द (संख्या ३२) के पुकि के हप स्मरण करो । 

नश्‌ ओर श्रम धातुओं (संध्या ३९.४०) के यंच ल्कायोके षू 

स्मरण करो। 

उदाहूरण वाक्य -अयं बालकः भोजनं करोति। इमं बालकं 
पश्य । अस्मे वाखुकाय मोदकं यच्छ । अस्य बालकस्य इद पुस्तकं वर्तते । 
अस्मिन्‌ वृक्षे खया: सन्ति। पाचकः ओदनं शाकं च पचति । अद 
रोटिकां सूपं भक्तं हाकं पायसं च भक्षयामि 4 . तस्मे बालकाय मिष्टान्न 
नवनीतं च यच्छ । दुग्धे पायसे च सितां प्रक्षिप \ सूपे लदणं क्षिप । 
भूकम्पेन गृहम्‌ अनश्यत्‌ । बालकाः क्षेत्रे भ्राम्यन्ति । 

युभाषित-- अति सवत्र वजयेत्‌-सब कामों मे अति न करे! अति- 
लोभो न कतंव्यः- बहुत लालच नहीं करना चाहिए । श्रद्धया देयम्‌- 
श्रद्धा से दान दो । त्रिया देयम्‌-धन होनेपर दान दो । 
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(क) संस्कृत बनाओ 

यह मेस घर है । यद राप्रकी पृष्तकर हूं । यह गंगाकाजक्हे। 
शग मांको वेदपर्वक स्मरणकरताह। इस वृक्ष को देखो । इस शिष्य 
करो फल दो! इस पेड से प्रत्ता गिरा। इस बाख्क का नाम कृष्णहं । 
इस घर में सात आदमी रहते हैँ । मै भोजन में रोटी, दार, साग ओर 
भात खाता हृं । कृष्ण दृध ओर मक्डन खाताहं । दारुमे घी डालो । 
दुध में चीनी डालो । रसोइया भोजन पकाता ह । वह्‌ खीर ओर मिराई 
खाताह। भूकम्पसे गाव नष्टहो गया प्रातः मेदान मे धूमो! 
वालक मैदानमे घूम रहे है। 

(ख) संस्कृत में उत्तर दो-- 

तरे के श्राम्यन्ति ? भूकम्पेन किम अनश्यत्‌ ? दुग्धे कि क्षिप ? 
सपे करि क्निप ? पाचकः कि पचति? त्वं कि भक्षयति ? तस्मे बालकाय 
क्रि यच्छसि ? अस्मिन्‌ वक्ष कति खगाः सन्ति ? अस्य बालकस्य कि 


नाम अस्ति ? अस्मात्‌ वृक्षात्‌ कि पतति ? 

{ग) इन वाक्यो को शुद्ध करो- 

इमं बालकं फलं यच्छ । अस्मिन्‌ वृक्षे सप्त खया: अस्ति त्वं क्षेत्र 
श्राम्यतु \ पम पुस्तकानि अनयत्‌ । 

(घ) इदम्‌ शब्द के पंल्गि के रूप लिखो । ` 


(ङ) नश्‌ ओर श्रम्‌ धातुओं के ल्डः ओर विधिलिङ्‌ के रूप 
क्ख) 


अन्यि १६ 


शब्दावली नवनम्‌ = मकान, दारम्‌ दरवाजा, कपाटम्‌ = 
किवाड़, मवाक्न; = ्विड्की, प्राङ्गणय्‌ = आंगन, सोपानम्‌ = सीढ़ी, 
भवनपुष्ठम्‌ = छत, कञ्चः = कमरा, उपवेराकक्षः = डादृगरूम, शयन 
कक्षः = सोने का कमरा, कृटुटिमम्‌ = फर । धाव्‌ = धोना, दौडना, 
तुद्‌ = दुल देना, इष्‌ (इच्छ्‌) = चाहना । पट्तमः = सवसे चतुर, 
श्रेष्ठः श्रेष्ठ । 

निषम ३३-- (षष्टी) उपरि (ऊपर), अधः (नीचे), नीचैः (नीचे) 
पुरः, अग्रे, अश्रतः (आगे), पश्चातु (पीछे) के साथ षष्ठी होती है। 
गृहस्य उपरि, अधः, पुरः, पदचात्‌ च बारुकाः सन्ति । 

नियम ३४ (षष्ठी) बहूतोमे सेएक कोछांटने के जं गे, 
जिनमें से छटा जाय, उनमे षष्ठी ओर सप्तमी दोनों होती है। 
छात्राणा छात्रेषु रामः श्रेष्टः । कवीनां कविषु कालिदासः ष्रेष्ठः । 

सुचना -ददम्‌ शब्द (संख्या ३२) के नपुंसके लिगकेषूय स्मरण 
करो । तुद्‌ ओर इष्‌ धातु {संख्या ४६, ४७) के पाचों लकारो केल्प 
स्मरण करो) 

उदाहरण काद्य मम भवने द्वारं कपाटं सवाक्षाः प्राङ्गणं 
च सन्ति । सोपानेन भवन पृष्ठम्‌ आरोह ¦ उपवेशकक्षे पठ । दायन- 
कक्षे शयनं कुर । प्रतिदिनं कुट्टिमं धाव । इदं गृहं शौभनं वतते । 
अस्मिन्‌ कक्षं एतानि वस्तूनि सन्ति ¦ कमपि न तुद्‌ । सदा सुखम्‌ 
इच्छ । स ्षनम्‌ रेन्छत्‌ | 

धुभाषित ` यथा राजा तथः प्रजा--जेसा राजा वैसी प्रजा होती 
है । यथा वृक्षस्तथा फलम्‌--जेसा पेड़ वैसा फल ॥ यथा बीजं तथाऽड- 
कुरः- जैसा बीजवंसा अंकुर । 
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{क) संस्कृत बनाओ -- 

तेरे मकानमें दरवाजे, किवाङ, खिडकि्यां, आंगन ओौर कमरे 
ह! आंगन मेबेठो। इस सौद सेत्‌ पर चढ़ो | ड़ादगरूम मे पडो 
ओर सोने के कमरे में शयनं कशो ¦ फक्ञँ जौर कमरे को धोओ । किसी 
कोदुःखन दो। सदा उन्नति चाहौ। इश मकान के ऊपर, नीचे, 
अगे ओर पीके बालक हैँ । मकान के ऊपर जामो। बालकों मे श्याम 
सबसे चतुर है । जसा राजा वैसी प्रजा । जैसा गुरु वैसा रिष्य । इस 
कमरे मे कितनी पुस्तकं हैँ ? 

(ख) संस्कत मे उत्तर दो-- 

अस्मिन्‌ भवने कति कक्षाः सन्ति ? कथं भवनपृष्ठम्‌ आरोहति ? 
इदं भवनं कीदुशम्‌ अस्ति? प्रतिदिनं कि धाद? क्व॒ पठ? 
क्व शायनं कुर ? कक्षायां कः पटुतमः अस्ति? सदाकिम्‌ इच्छ? 
कविषु कः श्रेष्ठः ? तव कक्षे कति पुस्तकानि सन्ति । 


(ग) रिक्त स्थानों को भरो- 


कुटूटिमं प्रतिदिनं "“** ¦ 


(ध) इदम्‌ शब्द के नपुंसकछिग के रूप छ्खो । 
{ड} तुद्‌ ओर इष्‌ धातु के लट्‌, विधिलिढ. ओर लृट्‌ के रूप 
लिखो । 


"~-------~--- 


अश्याप्र १७ 


शब्दावली शरीरम्‌ = दारीर, मुखम्‌ = मह्‌, शिरः = सिर, 
केडाः = वाल, हस्त = हाथ, पाद = पैर, नाधिका == नाक, नैनम्‌ नेत्र, 
उदरम्‌ = पेट, पुच्छम्‌ = पीठ, दन्ताः दाति, जिह्वा = जीभ, कण्ठः = 
गला, वक्ल.स्थलम्‌ = छाती, भुजौ = बां ट स्पृ = छना, प्रच्छ्‌ (पृच्छ्‌) 
= पना कृते = किए, समक्षम्‌ = सामने, अन्तः, अन्तरे = (अन्दर), 
पादर्व॑म्‌ ~ फास, अन्तिकम्‌ = पास । 

नियम ३१५ --(षष्टी) ङते, समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः, अन्तरे के साथ 
षष्ठी होती है । भोजनस्य कृते-भोजन के लिए । गुहस्य समक्षम्‌, 
मध्ये, अन्तः वा बालाः सन्ति-धघर कै सामने, बीचमें, अन्दर 
बालक है | 

निथम ३६ (षष्टी) दुर ओर सभीपवाची शाब्दो के साथ षष्ठी 
भौर पंचमी दोनो होती दँ । ग्रामस्य ग्रामात्‌ वा दरम्‌-गाँवसे दूर । 
गुरोः समीपात्‌ पार्वात्‌ अन्तिकात्‌ वागुर के पाससे। 

सुचना इदम्‌ स्वरीलगरं के {शब्द ३२) कैरूप स्मरण करो। 
स्पृश्‌ ओर प्रच्छ्‌ {सस्या ४८, ४९} घातुभो के रूप स्मरण करो । 

उदाहरण वाक्य--मम शरीरे मृखं शिरः केशाः हस्तौ पादौ 
नासिका नेते दन्ताः जिह्वा उदरं पृष्ठ वक्षःस्थलं च सन्ति । मुखं स्पश 
धाव च। शिरसि तैलं मदं । त्वं भुजौ प्रसारय । मृं प्ररं पृच्छ । 
जिह्वया सत्यं वद । भोजनेन उदरं पूरय ! केशान्‌ पादौ मुखं च 
स्प । अष्थयनस्य कृते वि चायं गच्छ । अस्मे बालिकायै फल यच्छ. 
अस्यां रतायां षट्‌ पुष्पाणि सन्ति! इमां मातरं प्रणम । अस्याः 
बालिकायाः इदं पुस्तकम्‌ अस्ति। 
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(क) संस्कृत बनाओ - 

मेरेदो हाथ! मेरेमुंहमे दांत! शरीर पर तेक लगावो । 
बालोंको घोओ। ओंखसे देखो ओर हाथ से काम करो ¦ जीभसे 
सदा मधुर वचन ोखो । वह दोनों हाथ फंलाता हं । गुरु से प्रसन पो । 
तुम कपा पूते हो । रमै एक प्रइन पूता हं! तुम क्या क्ते हो? 
्मैफलच्ताहूं। गुरुनेप्ररन पूा। मै अध्यापक से प्रकन पूगा । 
मलिन वस्त्र कोन छम । अध्ययन के लिए गुरु के पास जाओ। 
चरके सामने बाल्कहै। म गुरुके पाससेआ रहाहूं। गावसे दर 
नदी है । इस बालिका को देखो । इस कन्या को फल दो! इस लता 
पर दस फूल हैँ । 

(ख) संस्कृत मे उत्तर दो-- 

शिरसि कि म्देय ? गृहस्य अन्तः के सन्ति ? कं प्रदनं पृच्छ ? कि 
प्रसारय ? केन उदरं पूरय ? किमर्थं विद्यालयं गच्छ ? क स्पृशसि ? 
कां प्रणम ? जिह्वया किं वद ? 


(ग) रिक्त स्थानो कोः भरो - (स्पृश्‌ ओर प्रच्छ्‌ धातु) 
सं मुखं 1 | | 
इमां रतां `` । 
गुरं प्रन ` ``" । 


गुरुः शिष्यं प्रहनं "^ । 
बालिका प्रन ` ` । 


(घ) इदम्‌ शब्द के स्तरीखिग के रूप लिखो । 
(ङ) स्पृश्‌ ओर प्रच्छ्‌ धातु के लब्‌, लोद्‌ ओर लड्‌ के रूप लिखो । 


~~ = ~ = 


अभ्यसि १८ 


शब्दावली पुत्रः = लडका, पुत्री = लडकी, जनकः = पिता, 
जननी = माता, घ्राता = भाई, पितृव्यः = चाचा, मातुरः = मामा, 
अप्रजः = बड़ा भाई, अग्रजा ~बड़ो बहिन, अनुजः = छोटा भाई, 
अनुजा = छोटी बहिन, पौत्रः = पोता, नप्ता = नाती, इवञुरः = ससुर, 
रेवश्रूः = सास, इयालः = साखा, भगिनी = बहिन । चुर्‌ (चोरय) = 
चुराना, चिन्त्‌ (चिन्तय) = सोचना । थत्‌ = किं । 

निधम ३७-(सप्तमी) अधिकरण कारक मे सप्तमी होती है । 
स विद्यालये पठति । गृहे वस ! नगरे जनाः सन्ति । वृक्षे खगाः सन्ति } 

नियम ३८ ~ (सप्तमी) "विषय मे" वारे मे' अर्थं मेँ तथा समय~ 
बोधक शब्दों मे सप्तमी होती है । मम धरम अभिलाषः अस्ति- मेरी 
धरम के विषय में अभिकाषा है । प्रातःकाले भ्रमणाथं गच्छ ! (सायंकाके 
सन्ध्यां कुर । रोवे विद्या पठ । 

सुचना युष्मद्‌ शब्द (२९) के पुरे शूप स्मरण करो । चुर्‌ ओर 
चिन्त्‌ (६०,६१) धातुओं के पाचों लकासें के रूप स्मरण करो । 

उदाहरण वाक्य--मम गृहे जनकः, जननी, अग्रजः, अनुजः, 
पितृव्यः, भगिनी च सन्ति । मम उवदयुरः शवश्रू श्यालः च सज्जनाः 
सन्ति । मम पितृव्यस्य द्वौ पुत्रौ, दवे पत्यौ, एकः पौत्रः च सन्ति । कस्यापि 
किमपि न चोरय } स पुस्तकम्‌ अचोरयत्‌ । अहं धनं न चोरयिष्यामि 
सदा शुभं चिन्तय । सः अचिन्तयत्‌ यत्‌ अहं श्रमेण सस्कृतं परिष्यामि। 

सुभाषित-- ऋणकर्ता पिता शतुः--कजं लेने वाला पिता शत्र है । 
अतिथिदेवो भव--अतिथि को देवता समन्ञो । यतो ध्मः ततो जयः-- 
जहाँ धमे है, वहाँ विजय है । 


 % +. 


(क) संस्कत बनाओ-- 

रामकेदोपृत्र, शो पुत्रियां, एक भाई, एकं चाचा ओर एक मामा 
रहै । मेरे दो बड़ भाई, दो छोटे भाई, एक बहन ओर एक साला ह| 
कृष्ण के सास, ससुर, नाती ओौर पोता सज्जन दँ । किसी की कोई 
वस्तु न चुराओ । चोरनेराम काधन चुराया। मै कभी धन नहीं 
चुराऊंगा । सदा अच्छी बात सोचो । उसने सोचा किं वह परिश्रम से 
कायं करेगा । मेरी ज्ञान के विषय मे अभिलाषा है । प्रातःकाल घूमने 
जाओ ¦ सायंकाल व्यायाम करो । मध्याह्न मे खाना खाओ। पेड 
पर पक्षी हँ! घर मे आदमी हैँ । बचपन मेँ विद्या पढ़ो 1 


(ख) संस्कत में उत्तर दो-- 

कश्यापि क्रिन चोरय ? सदा क्रि चिन्तय ? चोरः किम्‌ अचोरयत्‌ ? 
तव कति पितृव्याः सन्ति ? रामस्य कति भ्रातरः आसन्‌ ? तव भगिनी 
किं करोति ? कः पिता शत्रः ? कुत्र जयः ? प्रातःकले कि कुर ? 

(ग) इन वाक्यों को शुद्ध करो-- 

त्वां फलं ददामि । मम धर्मस्य अभिलाषः अस्ति। त्वं धनम्‌ 
अचोरयत्‌ । त्वम्‌ इदम्‌ अचिन्तयत्‌ । प्रातःकाकं भ्रमणं कर । गृहे जनाः 
अस्ति । वृक्षं खगः सन्ति । 

(घ) युष्मद्‌ शब्द के पूरे रूप लिखो । 

(ङ) चुर्‌ भौर चिन्त्‌ धातुओं के लोट्‌, विधिलिड्‌ भौर लटके 

रूप लिसरो । 


अन्याप्त १९ 


शब्दान स्वर्णम्‌ = सोना, रजतप = चाँदी, लैहम्‌ = खोहा, 
चक्रम्‌ = पहिया, स्वणक।रः = सुनार, लौहकारः = रोहार, चर्मकारः = 
चमार, कुम्भकारः = कुम्हार, नापित्तः = नाई, रजकः == धोनी पाद- 
करणम्‌ = जूता, घट: = घडा, सनिकः = सिपाही । रक्ष्‌ = र्ना करना, 
रच्‌ (रचय) = बनाना, निर्मापि (निमपिय) = बनाना, न्त्‌ = 
काटना; 

नियम ३९- (सप्तमी) संलग्न ओर चतुर अर्थं वाके शब्दों के 
साथ सप्तमौ होती ह । सः पठने संलग्नः, तत्परः, युक्तः, आसक्तः वा 
अस्ति-वह्‌ पढाई मे रगा हुआ ह । रामः विद्यायां निपुणः अस्ति । 
ष्णः दास्तरे चतुरः दक्षः वां अस्ति 


नियम ४०-- (सप्तमी) प्रेम, सक्ति ओर आदर सूचक शब्दों 
ओौर धातुओं के साथ सप्तमी होती है ! तस्य मयि स्नेहः अस्ति । 
स रमायाम्‌ आसक्तः अस्ति । मम गुरौ भादरः अस्ति। 


सेना अस्मद्‌ शाब्द (२६) के पूरे कूप स्मरण करो । कथ्‌ ओौर 
मौर भक्ष्‌ धातुओं (६२,६३) के पाचों लकारो के रूप स्मरण करो 


उङह्रण वाक्व --स्वणेकारः स्वर्णेन आभूषणं रचयति । लौह्‌- 
कारः हैन पात्राणि निर्मापिवति। नापितः केशान्‌ कृन्तति । 
कुम्भकारः घटं चर्मकारः च पादत्राणं निर्प्ापियति । सैनिकः नगरं 
रक्षति । रजकः वस्त्रं धावति । मया सह क्रीड । मह्यं फलं रोचते । 
मयि शौय वर्तेते । सत्यं कथय । अहम्‌ असत्यं न कथयिष्यामि । पथ्यं 
भोजनं भक्षय ! छात्राणां गुरौ आदरः अस्ति! 


>+ 1 
(क) संस्कृत बनाम- 


सुनार सोने से गहना बनाता है 1 लोहार लोहे से पहिया सनातः 
है । नाई जाल बनाताहै। कुम्हार षडा बनातादहै। सुनार चदीके 
गहने बनाता है । सिपाही नगर की रक्षाकरतारै। तुम मेरे साथ 
लेलो । मेरी पुस्तक मुञ्ञे दो । गुरु का मृञ्जपरस्नेहदहै।! हमारा मित्र 
कालीमें रहता है । हमारे गवि में विद्यार्य है । राम शस्त्रविद्यां 
निपुण है । कृष्ण गानमे चतुरहं । ्मँखेरमे र्गा हज हूं । 

(ख) संस्कृत में उत्तर दो- 

स्वर्णकारः कि रचयति ? नापितः कि कृन्तति? रजकः कि 
धावति ? कुम्भकारः कि करोति ? चमेकारः किं निर्मापयति ? क्य 
गुरौ आदरः अस्ति ? कः गाने चतुरः अस्ति? त्वं किं भक्षयसि? कि 
कथय ? अहं कि कथयिष्यामि ? 


(ग) रिक्त स्थानों को भरो-- (कथ्‌, भक्ष्‌ धातु) 


अजीर्णे भोजनं न ˆ` । 
(घ) अस्मद्‌ शब्दके पूरे रूप छिखो । 
(ङ) कथ्‌ ओौर भक्ष्‌ धातुके रट्‌, लड्‌ ओौर विधिलिङ्‌ के रूप 
कलिखो) 


अभ्यास २० 


शब्दात्रली ~ गौः = गाय, अश्वः = घोड़ा, वृषभः = वैल, उष्ट्‌-= 
ञ्ट, सिंहः ~र, मृगः = हिरन, वानरः = बन्दर, कुक्कुरः = कुत्ता, 
मार्जारी = बित्ली, अजा = वकरी, महिषी = भे, रानी, मूषकः = 
चूहा, गदंनः~गधा, प्यृगालः = गीदड्‌, घासः = घास, तृणम्‌ = घास, 
भारः = भार, बोक्ल; वहे=दढोना, चर्‌ वरदा, घूमना, क्षिप्‌ = 
फेंकना । 

नियम ४१-- (सप्तमी) एक क्रिया के गद दरी क्रिया होने पर 
पहली क्रिया गे मरप्तमी होती ह । रसे वनं गते भरतः आगतः = राम 
के वन जाने पर भरत आए । मयि आते स गृहं मतः । 

नियम २--(सप्तमी) फेंकना अथं कौ धातुओं के साथ तथा 
विवास ओर श्रद्धा मर्थं वारी धातुओं गौर शब्दों के साथ सप्तमी 
होती हँ । रामः मृगे बाणं क्षिपति । स धे विदवसिति । मम घर्मे श्रद्धा 
अस्ति) 


सुचना--एक शब्द के {३४) के तीनों लिगं मे ल्प स्मरण करो । 
अस्‌ धातु (२४) के पाचों ख्कासें भें रूपस्मरण कसो । 

उदाहरण बाक्य-गौः दुग्धं ददाति ! जदवः भारं वहति । महषी, 
उष्ट्रः वृषभः च घासं चरन्ति । वने सिहाः, वानराः, मृगाः, युगादा 
च ध्रमन्ति । मार्जारी दुरं पिबति । ग्रामे दंभाः, अजाः, कुरककुतः 
मूषकाः च भवन्ति । मृगे बाणं न क्षिप । स मातरि विङ्वसिति । मम 
गुरौ श्रद्धा अस्ति त्वयि गृहं गते सः अत्र आगतः । ईस्वरे श्रद्धा कुरु । 
एकः बालकः एकस्य बालिकायै एकं फलं यच्छति । एकस्मिन्‌ नगम 
मम गृहम्‌ अस्ति ) सः अत्र आसीत्‌, त्वम्‌ आसीः, अहं च आसम्‌ । 
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(क) संसृत बनष्मो- 

गाय दध देती है । मेरे घरमे भस, बकरी, कृत्ता, बिस्ली ओर 
चै है । जंगल मे शेर, हिरन, बन्दर ओर गीदड़ रहते है । घोडे, बैल, 
ऊट ओर गधे बोज्ञ होते हँ । गाय, भैस ओर बकरी घास खाते है । 
हिरन प्र बाण न फेंको । मेरे आने पर वह्‌ घर आया । राभ के वन 
जाने पर भरत अयोध्या आये । तुम सत्य पर श्रद्धा करो । वह्‌ गुरु 
पर विर्वास करता है । एक बालिका को एक फल दो । एक गांव 
मै रहता हं । तुम कहां थे ? जै यहाँहीथा। 

(ख) संस्कृत में उत्तर दो-- 

गौः किं ददाति ? वृषभाः कि चरन्ति ? वने के पश्चवः भवन्ति ? 
प्रमे के पशवः भवन्ति ? के पशवः भ।र वहन्ति ? के पश्चवः तुणं 
चरन्ति ? रमे वनं गते कः आगतः ? स धमे कि करोति? कस्मिन्‌ 
श्रद्धां कुर ? कस्मिन्‌ विश्वासं कुर ? 

(ग) इन वाक्यों को शुद्ध करो-- 

एकं नाखके दुग्धं देहि । एकां बालिकां फलं यच्छ । एके वने सिंहः 
आसीत्‌ । एकां क्तायां पृष्पाणि सन्ति । अहम्‌ अत्र आसीत्‌ । वयम्‌ 
अत्र आसन्‌ । त्वम्‌ अत्र अस्तु ¦ ते तत्र स्यात्‌ ! 

(घ) एकं शब्द के पूंलिग ओौर स्व्रीखिग मे रूप लिखो ¦ 


(ङः) अस्‌ धातु के लोट्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌ में रूप लिखो । 


अभ्वास--२१ 


शब्दाचलौ- खमः = पक्षी, काकः = कौवा, गुरः = तोता, 
सारिका = मेना, मसूरः = मोर, वकः = जगु हमः - हंस कोकिलः = 
कोय, चटका = चिडिया, कपोत्तः = क्वृतर, कुक्कुट. = मर्गा, उलूकः 
- उल्ल, गृ्यः = निद्र, जाकाचः = आकाशा । उड्डयते - उड़ता है । 
कीदुशम्‌ = कंसा, ईदुशय्‌ = पैसा ! 


निश्रम ४३ -(यण्‌ संधि) इई को यू.उऊ्कौव्‌,ऋकोर्‌, 
खकोट्‌होताहै, आदये कोईस्वर होतोः सवर्णं (वेसा ही) स्वर 
हो तो नही जंसे-यदि - अपि ययपि। मधु अरिः = पष्वरिः। 
पितर +आार्पिवा।ङ्‌ + आकृतिः लाक्रतिः । 

निथम ४4 (अयादि संधि ) एकोअय्‌ ओ अच्‌,ेको ञ्‌, 
मौ को आव होता है, बाद मे कोई स्वर हो तो। शब्द के अन्तिमए 
भौरञोकेबादअ होगातोनहीं) (१) हरे +ए= हरये । अ +अः= 
जयः। (२) भो+अनम्‌ = भत्रनय्‌ (३) ने + अकः = नायके; । 
(४) पौ +अकः = पावकः | 

सूचना -द्वि शव्द (३५) के तीनों लिगँ मेँ ल्पस्मरण करो कृ 
धातु (५६) के पांचो लकारो के रूप स्मरण करो | 

उदाहरण चार्वेय : - वृक्ते काकाः, शुकाः, सारिकाः, कपोताः, 
गृध्या च सन्ति । मञरुरः नृत्यति । ल्कः रत्रौ वदति । सरोवरे हंसाः 
वकाः च सन्ति । खगाः चटका: च आकारे उद्यन्ते । द्रौ वालको, 
दरे बार्कि च अत्र सन्ति। द्वाभ्यां छावाभ्यां पुस्तके देहि ¦ त्वं कार्य 
कुर । सः कायं कुर्यात्‌ । अहं कार्यम्‌ अकरवम्‌ । अहं ध्रमं करिष्यामि । 
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(क) संस्छृत बनाओ -- 

पक्षी उड़ता है । आकाश मे हंस, गिद्ध, बगुले ओर कौवे उड रहे 
ह। उल्लू यतमे ल्मैर्ताहै) मोर नाचताहै। मुर्गा बोलता है। 
कोय मधुर बोरती दै । तालाब में हंसं भौर बगुले हैँ । दो बालकों 
को दो पृस्तकेदो। दो पेड पर दो चिडिर्यां हैँ । तुम सदा काम करो); 

वहू काम करे ¦ गै अध्ययन करू उसने यह्‌ काम किया । तुमनेक्या 

काम किया? मैने यह्‌ काम किया । म अब परिश्रम करूगा। वे अब 
क्याकाम करेगे? 

(ख) संस्कृत मे उत्तर दो-- 

खगाः कुत्र उड्डयन्ते ? मयूरः कि करोति ? उल्कः कंदा वदति 
सरोवरे के खगाः सन्ति? वृक्षेके पक्षिणः सन्ति? कोकिलः कीदशं 
वदति ? कुक्कुटः कि करोति? हंसः कुत्र अस्ति? त्वम्‌ इदानीं कि 
करिष्यसि ? बालकाः कि कुवन्ति ? 


(ग) रिक्त स्थानोंकोभरो -- 


आकाशे खगाः“ ॥ 

मयूरः `। 

",*,,*बालकाभ्यां ˆ °^“. पुस्त ङे देहि । 
१ “वृक्षयोः १०९७००७ खभौ स्तः। 
की अकरवम्‌ ¦ 


` ववं“. “" "करिष्यामः । | 
(घ) क धातु के लट्‌, लड, विधिलिङ्‌ के रूप लिखो । 


(ङ) सन्धि करो-मति +एकः। अनु +अयः। मातृ +आा। 
गुरो †+ए । शे+अनम्‌ । गै + अकः | द्रौ +- इमौ । 


(च) सन्धि-विच्छेद-करो --ययपि । अन्वयः ¡ मतरे । लाङ़्तिः । 
शयनम्‌ । नयनम्‌ ! पवनः । पावकः । गायकः । द्वाविमौ । 


अजभ्यसि- २२ 


शब्दाचली - जलम्‌ = जक, नीरम्‌ = जल, . सरोवरः ~ तालाव, 
तडागः = तालाब. समुद्रः समद्र नदी नदी. मत्स्यः = मछली, 
ददुरः = मेढक, कच्छपः कष, कृषः = कुआं, मकरः = मगर, 
धीवरः = धीवर, तर ङ्कः = लहर, कमलम्‌ = कमर, विकस्‌ = खिलना, 
व्यापादय = मारना, सेव्‌ = सेवा करना, लम्‌ = प्राना, उत्तिष्ठ = उटना। 

नियम ४५ -(गुणसंधि)अ या भाकेबाद (१) इया ईहौगा 
तोदोनोकोषए. (र्‌) उयाञहोगातो दोनोंकौओ, (३) ऋहोगा 
तो अर्‌, (४) ल्‌ होगातो अच्‌होया। जेसे-गण + ईशः = गणेशः । 
पर + उपकारः = परोपकारः! महा + ऋषिः = महर्षिः । तेवं + 
लृकारः = तवल्कारः ॥ 

नियम ४९--(वृद्धि संधि) अ आकेबाद (१)एयाषे होगा 
तो दोनोंकोरे, (२) गोओरओहोगा तो दोनोंकोओौ। जसे - 
अत्र +एव = अत्रैव ! महा + ओषधिः = महौषधिः । 

सचनः- त्रि शब्द (३६) के तीनों क्गोंकेरूप स्मरण करो। 
सेव्‌ ओर छम्‌ धातुओं (१.,१६) के मात्मनेपद चट्‌ कै रूप 
स्मरण करो । 

उदाहरण बाक्य-जले कमलानि विकसन्ति! सरोवरे मत्स्याः 
दर्दुराः च सन्ति । समुदरे मकराः कच्छपाः च तरन्ति । धीवरः मत्स्यान 
व्यापादयति । कूपे मधुरं नीरम्‌ अस्ति। अत्रत्रयः छात्राः, तिल. 
बालिकाः त्रीणि पुस्तकानि च सन्ति! त्रिभ्यः बालकेभ्यः, तिसृभ्यः 
बालिकाभ्यः च त्रीणि फलानि देहि। तरयाणां छात्राणम्‌ इमानि 
तरीणि पृस्तकानि सन्ति । शिष्याः गुरुं सेवन्ते, विद्यां च रभन्ते । वयं 
गुरुं सेवामहे । 
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(क) संस्कृत बनाजो-- 

तालाब में कमल खिल रहहँ। सरोवरे मछलियां ओर मेदक 
है । नदी में मछलियां ओौर कए तैर रहे है । कुएँ मे मीठा पानी है $ 
समुद्र में मगर मौर कए हं । धीवर मछली मारते है । समुद्रम तरंगे 
उठ रही है ! तीन बालकों को तीन पुस्तके दो । यहां तीन छतर, तीन 
छत्रां ओर तीत फल हैँ । तीन बाकिकारओं की ये तीन पुस्तके ह । 
शिष्य गुरुको सेवा करताहै। वह्‌ धनपाताहै। वेपिताकौ सेवा 
करतेरहैँ। हम माताकीसेवाकरतेहैँ। तू धनपाताहै। इम फक 
पाते है, 

(ख) संस्कृत में उत्तर दो-- 

जले कि विकसति ? समुद्रे के जलचराः तरन्ति ? सरोवरे के 
सन्ति ? कूपे कीदृशं जलमु अस्ति ? धीवरः कान्‌ व्यापादयति ? त्वं 
के सेवसे ? वयं कं सेवामहे ? ते कि लभन्ते ? 

{ग) इन वाक्यों को शुद्ध करो 


त्रयः बालिकाः । तिस्रः रिष्याः । तयः प॒स्तकानि। त्रिभ्यः 
वालिकाभ्यः । त्रयाणां बालिकानाम्‌ । त्रयः गृहाणि । 


(घ) सेव्‌ ओर लभ्‌ धातु के आत्मनेपद ख्ट्‌के रूप लिखो) 


(डः) सन्धि करो- महा + ईशः ! गज + इन्द्रः । हित + उपदेश्चः । 
सप्त + ऋषिः । अच + एव । सा+ एषा । जल + ओषः । : 
(च) सन्वि-विच्छेद करो- नेति । महेश्वरः-! रमेः \ राजर्षिः ¦ 
सप्तषिः । नैतत्‌ । नैवम्‌ । पश्योपरि । गङ्गोदकम्‌ । 


अष्पास--२३ 


शब्दाबली आघ्रम्‌ = जम, दाडिमम्‌ अनार, द्राजा =बंगूर, 
बदरीफलम्‌ = बेर जम्बूफलम्‌ = जामुन, कदलीफलम्‌ ~ केक), तेव- 
फष्ठसर = सेव, दुढबीजम्‌ = अमरूद, नारङ्गफलम्‌ = संतरा, जम्बीरम्‌ = 
नीबू, भक्षय = खाना, वृध्‌ = बढ़ना, मृद्‌ = प्रसन्न होना । वृत्‌ = 
होना, भाष्‌ = कटुना, ईक्ष्‌ = देखना, यत्‌ = यत्न करना । 


नियम ४७- (दीपं सधि) अइउऋ के बाद कोई सवणं (सदृश) 
अक्षरहोत्तोदोनोंके स्थान पर उसी कादीघं अक्षरहो जाता 
अर्थात्‌ (१)अ या आ~+अयाञआनआ) (र२)इ्‌ यथा ई~+इ या 
ई=ई। (३)उयाऊ+उयाऊ-ऊ1 (४) ऋ+क= कर्‌ । जैते-- 
विद्या + आर्यः = विद्यालयः । गिरि + ईः = गिरीशः । भानु + उदयः 
= भानूदयः । होतु + ऋकारः = होतृकारः । 


सुचना-- चतुर्‌ शब्द (३७) के तीनों लिगो मे रूप स्मरण करो । 
वृध, मुद्‌ (१७.१८) आदि के रूप सेव्‌ के तुल्य चकगे । लोट्‌ के रूप 
स्मरण करो । | 


उदाहरण बाक्व- अहु भोजनान्ते फलानि सेवे । मह्यम्‌ आम्रं 
दाडिमं द्राक्षा बदरीफलं सेवफलं कदलीफरु दढबीजं च रोचन्ते । 
जम्बूफर नारङद्गफलं जम्बीरं च काभकराणि वर्तन्ते त्वं धनेन 
वर्धस्व, ज्ञानाय यतस्व, सुखेन मोदस्व च । ते सुखेन मोदन्ताम्‌, सत्यं 
भाषन्ताम्‌, मोदन्तां च ¦ स शरीरेण वर्धताम्‌, सुखं च ईक्षताम्‌ । अहं 
धनेन मोदे, विद्यायै यते, सत्यं भाषै च । चत्वारः जनाः चत्वारि 
फलानि भक्षयन्ति । चतस्रः कन्याः चत्वारि पुष्पाणि जिघ्रन्ति । 
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(क) संस्कृत बनाओ-- 

गह्‌ आम मधुरहं। तुम खाने के लिए सेव, अंगूर, संतर, केला 
शौर जामुन राओ । भोजन के अन्तं मेँ सेव, केका, संतरा खा । 
मृन्ने फल अच्छे लगते हैँ (रुच्‌) । तुम ज्ञान से बो । वे घन से प्रसन्न 
हँ । तुम सत्य ही कटो (भाष्‌) । तुम रमा को देखो (ईक्ष्‌) । वे धन के 
लि प्रयत्न करे (यत्‌) । वे सुखं से रहे (वत्‌) । चै यल करूं ओौर 
जौर प्रसन्च रहं (मुद्‌) । उपवन में चार शल्क, चार काछिकाएं ओर 
चार फल हैँ । चार बालकों ओर चार वालिकाओं को चार फर दो 1 

(ख) संस्कृत मे उत्तर दौ-- 

तुभ्यं कानि फलानि रोचन्ते ? भोजनन्ते कानि फलानि सेवस्व ? 
कानि फलानि लाभकयाणि वर्तन्ते! स कथं वधेताम्‌ ? त्वं कथं 
मोदस्व ? त्वं किमर्थं यतस्व ? ते किम्‌ ईक्षन्ते ? चतस्रः कन्याः कि 
जिश्रन्ति ? त्वं चतुभ्यं: बालकेभ्यः किं यच्छसि ? 

(ग) रिक्त स्थानोंको भरो -(खोट्‌ कार) 

ते सत्यं -.- (भाष्‌) । 


स ज्ञानेन" (वृध्‌) । 
ते गरुमू" (ईश्‌) । 
अहु मातरं" ˆ“ (सेव्‌) 1 

(घ) चतुर्‌ शब्द के पुंखिगि ओौर स्वरीखिगि के रूप लिखो । 

(ङ) वृध्‌, मृद्‌ ओर वृतु धातुओं के रद्‌ के रूप लिखो । 

{च) सन्धि करो - दयः + आनन्दः । महा + आत्मा । रिष्ट + 
आचारः । श्री+ईशः । नदी+ईशः । गुरु + उपदेशः । 
भानु + उदयः! 


अस्यास रय 


शब्दावलो-- पद्मम्‌ कमल, कुभूदस्‌ = सफेद कमल, स्थल- 
पद्मम्‌ = गृाब, ऋुमुमम्‌ = फूरु, चम्पकः = चम्पा, मालती = चमेली 
केतको = केवडा, गन्धपृष्पम्‌ = गेदा, स्तबकः = गुच्छा, मल्लिका = 
बेला । घ्ना (जिघ्र ) = सधना, सह. = सहना, याच्‌ = मांगना, वन्द = 
वन्दना करना, शिक्ष्‌ = सीखंनः, रप्‌ = क्गना, रमण करना, कम्प्‌ = 
कपिना, पलाय्‌ = मारना । शुभ्‌ = शोभित होना। वा=अथवा, 
अद्यत्वे = आजकल, नो चेत्‌ = नहीं तो । 

नियम ४८ (पुवं्म संधि) पद (सुबन्त या तिडन्त) के अम्तिम 
एयाओकेवादअहोतो वह॒ हटजाताहै। (अ हटा, इस बात 
को बताने कै क्लिएु ऽ अवग्रह = चिल्ल गा दिया जाता हँ ) ¦ जेसे-- 

हरे + अव = हरेऽव । सवं +अपि = सर्वेऽपि 

विष्णो † अवे = विष्णोऽव । को +अपि = कोऽपि 

सचना - पचन्‌, षष्‌, स्तम्‌ (३८ से ४०) शब्दों के सूप स्मरण 
करो । सह. आदि के ठंङ्‌ आत्मनेपद के रूप स्मरण करो । 

उदाहरण वाक्य--उप्वने स्थल्पदुमस्य चम्पकस्य माखत्याः 
केतक्याः मल्लिकायाः च पुष्पाणि विकसन्ति ! सरोवरे पद्मानि, कुमुदानि 
च शोभन्ते । स साहित्यपठने अरमत, दुःखम्‌ असहत, गुरुम्‌ अवन्दत, 
शास्त्रम्‌ अशिक्षतच। सन कमपि अयाचत, न अकम्पत,नच 
पलायत । वन्दे मातरम्‌ । अद्यत्वे स्थकूपद्मस्य महत्त्वम्‌ अस्ति ¦ पठ, 
नो चेत्‌ गुरुः त्वां दण्डयिष्यति । 

सुमाष्ति--सहसा विदधीत न क्रियाम्‌--शीघ्रता मेको कान- 
न करो। साहसे श्रीवंसति--साहस में खक्ष्मी का निवासहै। संघे 
राक्तिः कणौ युगे-कलियुगमे संगस्नमें ही शक्ति ह । 
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(क) संस्कृत बनाओ-- 

तालानमें कभरु खिजँ! वह्‌ गुराब सृंघता ह । बालिका को 
च्या, चमेली, केवडा, का ओर्‌ गेंद के फलदो फूलों का गुच्छ 
बगाओ (रच्‌) । वगीचेमे फूंके पेड रै । भाजकल गुलाबका 
प्रचलन हं । उसने गुरं कौ सेवा की ओर उनको प्रणाम किया (बन्द) । 
उत्ते याकरण सीला (शिम) । उसका मन पढ़ने मे लगा! चोर भाग 
गया (पकय्‌) । तुमक्रिषौ से कृ न मांगो । माता को प्रणाम (वन्द्‌) } 
पटो, वही तो पिता तुमह दण्ड देगे (दण्डय) । आजकल तुम कहाँ 
रहते हो ? (निवस्‌) । 

(ख) संक्कृत में उत्तप्दो- 

का वन्दे ? कः त्वां दण्डयिष्यति ? कः पलायत ? सरोवरे कानि 
पुष्पाणि विकसन्ति ? उपवने कानि पुष्पाणि शोभन्ते सहसा किन 
कुपत्‌ ? न्नः कुत्र वक्षति । कलिभुमे कूर शक्तिः वतेते । अद्यत्वे कस्य 
पुष्पस्य महत्वम्‌ अस्ति । 

(ग) इन वाक्यों को शुद्ध करो- 

स दुःवम्‌ असहत्‌ । ते पठने अरपन्‌ । चोरः परलछायत्‌ । त्वं कम्‌ 
अवन्दत्‌ ? अहं धनम्‌ अथाचम्‌ । गुरं वन्द । प बालकाः क्रीडति। 
सप्त बाऊ्कानामर्‌ एतानि पुस्तकानि असि । 


(घ) पन्‌, षष्‌, सप्तन्‌ शब्दों के रूप¶ लिखो । 
(ङ) इन ध्रानुओं के लङ्‌ आत्मनेपद के रूप किलो - सह, याच्‌ । 


(च) संधि करो सो +अपि । रामो+अपि। स्वं +अत्र। 
के +अत्र। सो +अद्य। राम +अवदत्‌ । सो + अयम्‌ । 


अभ्याद् २५ 


शब्दावली - सत्रम्‌ = खेत, अन्नम्‌ = अन्न, शस्यम्‌ = अन्न (वेत में 
विद्यमान), गोष्टूमः = गेहं, ब्रीहिः = घान (चाव), तण्डल: = चावल 
(श्रुसी रित), यवः = जौ, चणकं: = चना, द्िदलम्‌ = दार, यवः ~= 
जौ, मुद्गः = मम, अगढकी = अरहर, मसूरः = मसूर, माषः = उडद, 
सर्षपः = सरसो, वैरम्‌ = तेल, चुणेम्‌ = आटा, रसवती = रसोई । 
ह्यः = बीता हमा कक, देवः = अनि वाला कल । ओदनम्‌ = भात । 


नियम्‌ ४९. (स्वत्व संधि) स्‌ दा तवं से पहलेया बादमेश् 
याचवभंहोतोसूकोर्‌ गौरत वं कोच वगे होता है। भर्थात्‌-- 
सूकोश्‌, तुको च्‌,द्को जु, नूको म्‌। जैसे-रामस्‌+व= 
रामश्च ¦ कस्‌+-चित्‌ = कर्कित्‌ । तत्‌+न = तच्च । सद्‌+-जनः = 
सज्जनः । याच्‌+ना == याच्ना ¦ 


सु्ना-- अष्टन्‌, नवन्‌, दरान्‌ (४१ से ४३) शब्दो के रूप स्मरण 
करो । रेद्‌ आदि के विधिलिड आत्मनेपद के रूप स्मरण करो । 


उशहरुणः बा्य-- महं गोधूमस्य रोटिका रोचते ! क्षेत्रे शस्यं 
भवति । तण्डुकोन्‌ ओदनं पच । यवस्य रोटिकां भक्षय । चणकः 
चिकराः भवन्ति ! मृद्गस्य मसूरस्य आढक्याः माषस्य च दिदं 
खाद । सषेएस्य तैलं शिरसि सर्दय । रसवत्यां भोजनं पच । गोधूमचूर्णं 
चणकचूणं च भक्षय \ अहं ह्यः आगच्छन्‌, द्वः च गमिष्यामि } अत्र 
अष्ट छात्राः, नव बालिकाः, द पूस्तकानि च सन्ति । स गुरुं सेवेत, 
शस्तं दिक्षत, ज्ञानं लभेत च । त्वं पिदरं सेवेथाः, वधया: मोदेथाः 
च । अहु मातरं सेवेय, वन्देयः मोदेय च } इवः कार्यम्‌ अद्य क्यात्‌ । 
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(क) संस्कृत बनाओ -- 
चेत मे अन्न होता है । मृक्षे चने की रोरी अच्छी लगती दहै । गेहूं 
का आटा लाभो । चावल पकाओ } भोजन मे मूग, मसूर, अरहर ओौर 
उडद की दाल खाओ। सरसों काते सिर परल्गाओ! रसोरईमें 
खाना बनाभो (पच्‌) । वह्‌ कल यहाँ आया था । तु परसो (पर्वः) 
धर जाएगा । कल का काम आज ही कर लो ! यहाँ आठ पुस्तकं, नौ 
छत्रां ओर दसछत्र्है।तू गुरुकौसेवाकर । म माता कौ वन्दना 
करू । वह व्यायाम सखे । 
(ख) संस्कृत मे उततर दो-- 
तुभ्यं केस्य रोटिका रोचते ? भोजने कस्य द्विदलं भक्षय ? के 
शचिकराः भवन्ति ? रसवत्थां कि कुश ? सर्षपस्य तंकं कि कुरु? त्वं 
कदा आगच्छः ? स कदा गमिष्यति? त्वं कं वन्देथाः ? इवः कार्यं 
कदा कुर्यात्‌ ? अहु क सेवेय ? सः कि लभेत ? 
(ग) रिक्त स्थानों को भरो-(विधिलिडः) 
अहं गुं १९. (वन्द्‌) । 
त्वं शास्त्रं ““ ` `  (जिक्ष्‌) । 
कर्यं छने ` --“* (लभ्‌) । 
यूयं श्रातर"* (सेव्‌) । 
ते धनेन ~~" (मृद्‌) । 


# + 


स्वं कमपि न (याच्‌) ¦ 
(घ) अष्टन्‌ गौर दशन्‌ श्दो के ख्प लिष्ौ । 
(डः) इन धातुओं के विधिलिङ्‌ आत्मनेपद के ह्य किख - 
सेव्‌, रुम्‌, याच्‌, भाष । 
(च) संधि करो -सत्‌+चित्‌। सत्‌+चरि्िः। गुरूम्‌ +च) 
रामस्‌ + च । कस्‌ ^+ चित्‌ । उद्‌ + ज्वलः । याच्‌ +ना । 


अस्यास २६ 


शब्दावली - पाचकः = रसोदया, मोदकः = कड्ड्‌, अपूपः =पृञा, 
रोटिका = रोटी, शाकः साग, शष्कुली = पूरी, भक्तम्‌ = भात, 
सुपः = दाक, शकंरा = शक्कर, सिता = चीनी, पायसम्‌ = खीर, 
मिष्टान्नम्‌ = मिठाई, पकवान्तम्‌ = पकवान, कवणान्नम्‌ = नमकीन' 
नवनीतम्‌ = मक्खन, रुप्सिका = हज, घृतम्‌ = घी, तक्रम = भट्ठा, 
सूत्रिका = सेवई । 

नियम ५० (ष्ट्व संधि) स्‌ यातवगे से पहलेया बादर्मष्‌ 
याट्कगं कोईभी होतो सूकोष्‌ ओरत वगंकोट वं होता है। 
अर्थात्‌ सूकोष्‌,त्‌कोदट्‌,द्‌ कोडओौर नूकोण्‌' जैसे--रामस्‌ + 
बण्ठः -रामष्वष्टः । इष्‌ + तः- इष्टः । उद्‌ + डीनः-- उड्डीनः । 
विष्‌ ‡ नुः-- विष्णुः । 

सुचना विहतिः (२०) से शतम्‌ (१००) तक की सख्याएं स्मरण 
करो । सेव्‌ आदि के लृट्‌ आत्मनेपद के रूप स्मरण करो कुमे 
इष्यते वाते रूप सगे हँ ओर कुछ मे स्यते आदि । जैसे सेविष्यते, 
मोदिष्यते, याचिष्यते, वधिष्ये, शृक्षष्यते, कूदिष्यते । लप्स्यते, 
रंस्यते । 


उदाहरण वाक्य - पाचकः रसवत्यां रोटिकां शष्कुलीम्‌ अपूपान्‌ 
पायसं च पचति । मह्यं मिष्टान्ं पक्वान्नं रुप्सिका सृत्रिकाच 
रोचन्ते । तुभ्यं लवणान्नं नवनीतं तक्र च रोचन्ते । दशम्यां कक्षायां 
त्रिशत्‌, नवम्यां चत्वारिशत्‌, अष्टम्यां षष्टिः, पचम्यां च नवतिः छत्राः 
सन्ति । त्वं पितरं सेविष्यसे, मोदिष्यसे, वर्धिष्यसे च । स विद्याम्‌ 
अध्येष्यते, धनं लप्स्यते, सुवेन रंस्यते च । अहं कमपि धनं न 
याचिष्ये । 


[ 65 


(क) संस्कृत बनाओ-- 

रसोदा परी, खीर, पकवान ओर हदा बेना रहा हि (पच्‌) ¦ 
मुञ्चे लड्ड्‌, मिठाई, नमकीन ओर हटभा अच्छा लगता है (रुच्‌) । 
तुम सवर, मक्खन, घी ओर चीनी खाओ। तुमदालमेघी, दूध में 
चीनी ओर मच्छेमे नमक डालो (क्षिप्‌) । दसवीं कक्षा में पचास, 
आघ्वीं मे साठ, सातवीं मँ सत्तर, छटठीं मे अस्सी ओर पाचवीँमे नन्बे 
छात्र है । जो सेलेगा, कुदेगा, पदेगा, वह धन पाएया, बहेगा, प्रसन्न 
रहेगा (मृद्‌) ओर सुख से आनन्दित होगा (रम्‌) । वह किसी से धन 
नहीं मगिगा । 


(ख) संस्कृत में उत्तर दो-- 

तुभ्यं कि मिष्टान्नं रोचते ? पाचकः कि पचति ! दुग्धे किक्षिप ? 
क्रि तुभ्यं तक्र रोचते? घ्वं भोजने प्रतिदिनं कि खादसि? यः 
अध्येष्यते (पदेगा), स॒ लप्स्यते ? यः गुर सेविष्यते, सकि 
लप्स्यते ? नवम्यां कक्षायां कति छात्राः सन्ति ? 


(ग) रिक्त स्थानों को भरो (लृट्‌ लकार) 
अहु गुर ५०५५०, (सेव्‌) । 


त्वं धनं ` ˆ` -“ (लभ्‌) । 
स सूखेन" ``" (रस्‌) । 
स भवनम्‌" (ईम्‌) । 


अहं कमपि न" “ˆ (याच्‌) । 
वृक्षे वानरः `“ ˆ (कूदे) । 
(घ) इन धातुओं के लृट्‌ आत्मनेपद के रूप किखो - 
सेव्‌, भृद्‌ याच्‌, भ्‌, रम्‌ । 
(ङ) संधि करो-ङृष्‌+नः । उष्‌ + त्रः । उद्‌ + उयते । दुष्‌+तः । 
विष्‌ +नुः \ इम्‌+-तिः । तुष्‌+ तिः 


अभ्धास २७ 


रब्दावलो -अआपणः ~ दुकान, आपणिकः = दुकानदार, विपणिः = 
बाजार, ग्राहुकः = लेने वाला, विक्रेता = बेचने वाला, मूल्यम्‌ = मूल्य, 
मूल्येन = नगद, पण्यम्‌ = बिक्री की वस्तु, क्री = खरीदना, विक्री = 
बचना, सहनम्‌ = हजार, लक्षम्‌ = लाख, कोटिः = करोड, अर्बुदम्‌ = 
मरब, क्रीणाति = खरीदता है विक्रीणीते = बेचता है । 

नियम ५१ -(जरत्व संधि) वगं के १,२, ३, ४ (अर्थात्‌ पटले, 
दूसरे, तीसरे ओर चौथे वणं) को अयने वगं का तीसरा अक्षर हो 
जाता है, यदि वह पद (शब्द) का अन्तिम अक्षर हो तो ! जैसे सत्‌ +. 
जाचारः = सदाचारः । जगत्‌ + ईशः = जगदीशः! अच्‌ + अन्तः = 
भजन्तः । 

नियम ५२--(जरत्व संधि) वे के प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर 
चतुथं वणं को अपने वगं का तृतीय अक्षर होजाताहै यदिबादमें 
वतीय या चतुथं बण हो तो । (यह नियम पद के बीच मे लगता है) । 
जसे - बुध्‌ +धिः = बुद्धिः । दुष्‌+घम्‌ = दुग्धम्‌ । लभ्‌ +धः = कन्धः । 

सुचन~ -नी धातु (२१) के दोनों पदों मे पाचों लकारोँके खूप 
स्मरण करो) 

उदाहरण वाक्षथ--विपणौ अ।पणिकः मूल्येन पण्यानि विक्रीणीते । 
स आपणात्‌ वस्त्रं क्रीणाति । अहं प्रतिदिनं विपणि गच्छामि, तत्रच 
गोधूमं तण्डुलं द्विदलं (दार) शाकं च क्रीणामि । अहं सदा मूल्येन 
पण्यं क्रोणामि । धनिकस्य समीपे लक्षं कोटिः च रूप्यकाणि भवन्ति । 
तीर्थेषु लक्षशः कोटिशः च जनाः नयां स्नानं कुर्वन्ति: । अजां ग्रामं 
नय । स भारम्‌ अत्र आनयत्‌ । भृत्यः भारं नेष्यति नेष्यते वा । पठने 
समयं नयेत्‌ । 


| 67 | 


(क) संस्कत बनागो-- 

वहू प्रतिदिन बाजार जाता है! दुकानदार नगद सामान बेचता 
है। जाओ ओर दूकान से फल लाभो । ग्राहक दुकान से मिठाई 
खरीदताहै। तु बाजार से मिठाई, नमकीन ओौरफललखा। ्मसदा 
सामान नगद खरीदता हं । बाजार से गेहं, चावल, दाक, घी ओर 
नमक लाओ । उसके पास एक लाख सुपएर्है । तीर्थो पर लाखो रोग 
गंगा ओौर यमुनाम स्नान करतेहै। वह्‌ बकरी गविमे ठे जाताहूं। 
भ पुस्तक घरे जाताहूं। नौकर बोक्षा खाया ¦ वह पुस्तकं घर्‌ छे 
जाएगा । 

(ख) संस्कृत में उत्तर दो- 

विपणौ अ।पणिकः कि करोति ? अहु प्रतिदिनं कुत्र गच्छामि? 
अहं विपणौ कि क्रीणामि ? स आपणात्‌ किक्रीणाति ? ग्राहुकः पण्यं 
कथं क्रीणाति ? त्वम्‌ आपणात्‌ कि क्रीणासि ? तीर्थेषु कति जनाः 
स्तानं कुर्वन्ति ? त्वं पुस्तकं कुत्र नयसि ? 


(ग) रिक्त स्थानींको भरो-- (नी धातु) 


अह्‌ पुस्तक्र गृहं" * `` । 
त्वम्‌ अजां ग्रामं“ । 


(घ) नी धातु के कोट, विधिकिडः ओर लड के रूप लिखो । 


(ङः) संधि कर -जगत्‌+ईशः। सुप्‌+ अन्तः । अच्‌ +अन्तः । 
सत्‌+आचारः । शुधू+धिः । बध्‌ +धः ! दघ्‌+घः । 


अभ्याषप रेल 


शब्दावली --आभूषणम्‌ = अभ्ूषण, अकार == आमूषण, हारः = 
मोतीकी माला, अङ्गृलोयकम्‌ = अंगूठी, क ङणम्‌ ~ ककण, मेखला ~. 
करघनी, कुण्डलम्‌ = कान की वाली, तिरकम्‌ -तिलक, दर्पणः = 
शीशा, गन्धतैलम्‌ =+, धिन्दूरमर = सिन्दूर, अञ्जनम्‌ =काजल, 
चूर्णकम्‌ =पठडर, ओष्ठ रञ्जनम्‌ = लिपस्टिक, फनिलः = साबुन, 
काभूषव --सजाना, सलि = मित्र, हू =के जाना, चुराना, योजय = 
ख्गाना , 


निथप५३--(चत्वेसंधि) वर्मं के प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर 
चतुथं वणे को उसी वर्मं का प्रथम अक्षर हो जाता दै, बादमें 
वे के प्रथम, द्वितीय वणे, शषस कोई हों तो। जसे-सद्‌ + 
कारः - सत्कारः । तद+परः = तत्परः । उद्‌ +साह+= उत्साह । 


मुचना- सखि शब्द (३) के पूरे रूप स्मरण करो । ह्‌ धातु (२२) 
के दोनों पदो में पावो लकारो के रूप स्मरण करो । 


उदाहरण वाक्थ--नायः आभूषणैः स्वशरीरम्‌ आभूषयन्ति । 
एताः अङ्गुटीषु अङ्गुलीयकम्‌, कण्ठे हारम्‌, कर्णयोः कुण्डलम्‌, 
हस्तयोः कङ्कणं च धारयन्ति एताः शिरसि सिन्दुरम्‌, नत्रेयोः 
अञ्जनम्‌, कपोलयोः वर्णकम्‌, ओष्ठयोः ओष्ठरञ्जने, भाले तिक 
च धारयन्ति । ताः फेनिछेन स्नानं कुवन्ति, गन्धतैलं च योजयन्ति ) 
एतासां सौन्दयं दञ्च॑नीयं भवति । आभूषणैः शरीरम्‌ अलंकृतं भवति । 
सः मम सला अस्ति। सख्या सह गृहं गच्छ । अहं सख्युः पावे 
गच्छामि । कस्यचिद्‌ वस्तु न हर । दजन: स्वसख्युः पृस्तकेम्‌ अहरत्‌ । 
सः अजां ग्रामं हरति । 
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(क) संस्कृत बनाओो-- 

आभूषणो से शरीर अलंकृत होता है ¦ स्त्र्या गे में हार, कान 
मे कंडल, अंगुलियों में अंगूठी भौर टोनों हाथों भँ कंकण पहनती हैँ । 
नारियाँ सिर मे सिन्दूर, आंखों मे अंजन, माथे पर तिलक, गालो प्रर 
पाउडर ओर ओठों पर किपस्टिक लगाती हैँ । साबुनसे स्नान करो 
ओौर इत्र लगाभौ । बालिका दपण मे मृंह्‌ देखती हं । स्त्री मेखा 
पहने ! नारियों का सौन्दयं दशनीय होता ह! मित्र, मित्रकाकाम 
क्रताहं} मित्रके साथ विद्याख्य जाओ । मित्र पर विश्वास करो! 
मित्रकोधनदो। क्िसीकी वस्तुन चुराओ) उसने मेरी पुस्तक ` 
चराई । मैने उसका धन नही चूराया । 

(ख) संस्कृत मे उत्तर दो -- 

नारी कण्डे कि धारयति ? रमा नेत्रयोः कि धारयति? नायः 
केन स्नानं कुर्वन्ति ? ताः ओष्ठयोः कपोलयोः च कि योजयन्ति ? 
कासां सौन्दर्यं दशलैनीयं भवति ? आभूषणेः करिम्‌ अककृतं भवति ? कैन 
सह गृहं गच्छसि ? कः मम पुस्तकम्‌ अहरत्‌ ? 

(ग) इन वको को शुद्धकरो 

स सख्युः सह्‌ गृहम्‌ अगच्छत्‌ । सखायं पुस्तकं देहि 1 सखौ विवास 
कुर । नार्यः आभूषणानि धारयति । स्त्रीणां सौन्दर्यं दशेनीयः भवति । 
अहं सखि पर्यामि । ते मम पुस्तकम्‌ अहरत्‌ । 


(घ) सखि शब्द के पूरे रूप लिखो । 
(ङ) ह धातु के दोनो पदो मे लोट्‌, जड ओर टृट्‌के रूप लिखो, 


(च) संधि करो -सद्‌+पुतरः । उद्‌ +ङृष्टः । सद्‌+कारः। 
उद्‌ +पन्नः। 


जभ्यास २९ 


शन्दावलो- यात्रा यात्रा, यात्रिकः, यात्निन्‌ = यात्री. तीर्थम्‌ = 
तीथं, धूमयानम्‌ =रेकगाडी, मोटरयानम्‌ = मोटर, विमानम्‌ = 
विमान, यात्राशुल्कम्‌ = किराया, यात्रापत्रकम्‌ = टिकट, विचुद्‌- 
यानम्‌ = बिजली से चलने वाली गाडी, अद्‌ = खाना, आरुह, = चढना, 
अवत्‌ =उतरना केतं =करने बाला, श्रोत = सुनने वाला, वक्तु = 
वक्ता दातु = दाता, नेत्र =नेता। 


नियम ५४ (अनुस्वार संधि) पद के अन्तिमिम्‌के बाद कोई 
व्यननहोतोम्‌ को अनुस्वार () हो जातादै। बादमें स्वरहोगा 
तो नहीं । जैसे--सत्यम्‌ + वद = सत्यं वद । गृहम्‌ + गच्छ = गृहं गच्छ | 
पुस्तकम्‌ + पठ = पुस्तकं पठ । 


सुचना--कतृं शब्द (५) के प्रे रूप स्मरण करो! अद्‌ धातु 
(२३) के पचो लकारो में रूप स्मरण करो । 


उदाहरण बाक्ध-- यात्रिणः धूमयानेन मोटरयानेन च तीर्थानि 
गच्छन्ति । यात्रिणः यात्रा्युल्कं दत्त्वा यात्रापत्रकं च गृहीत्वा धूमयानेन 
नगराणि गच्छन्ति केचन विमानेन विदेशान्‌ गच्छन्ति । विद्युदयानं 
तीत्रं चलति । ते धूमयानम्‌ आरोहन्ति, यानावतारे च अवतरन्ति । 
कायस्य कर्ता स्वकार्यं करोति । वक्ता भाषणं ददाति, श्रोतारः च 
शृण्वन्ति (सुनते दँ) । नेता समभाजतेवां करोति । दाता निर्धनाय धनं 
ददाति । दातारः सुखं लभन्ते । स भोजनम्‌ अत्ति । त्वं फलमु अद्धि । 
अहं रोटिकाम्‌ आदम्‌ । स फलम्‌ एव ॒अस्स्यति । पद्यु: घासम्‌ अत्ति। 
वानरः फलम्‌ अद्यात्‌ । 


| 7 ) 

(क) संस्कत अनाे-- 

यात्री किंसाया देकर ओरं टिकट ऊेकर रेकृगाडी से नगर को 
जातादहै। मोटर से पएफाग जाओ! विमानं से विदेश जाओ। 
विजली की टन तेज चती ह । यात्री टेन म चदते हँ ओर स्टेशन 
पर उतरते हेः तुम्हारो यात्रा शुभ हो। कृ टेन से ओौर कु 
मोटरसे तीरथंस्थानों को जाते; स्टेक्ञन परर कुष लोगेन में 
चते है ओर कुछ उतरते हैँ । दात! बालकको धन देतादहै। वक्ता 
व्याक्यानं देता है । श्रोता भाषण सुनते हैँ । धन का हर्ता धन चुराता 
है । नेता समाज की सेवा करते हँ ¦ वह फक खाता है (अद्‌)! जै 
रोटी खाताहं। तरू हलुजा खा। व्ह पूरीखदे! दे रोटी नहीं 
खयेगे ¦ 

(ड) संस्कत गे उत्तर बो-- 

के धूमयानेनं गच्छन्ति ? यात्रिणः कृत्र॒ अवतरन्ति ? कि यानं 
तीव्रं चति ? जनाः विमानेन कुत्र गच्छन्ति ? के व्याख्यानं शुण्वन्ति ? 
कः भाषणं ददाति ? के समाजसेवां कुवन्ति ? क सुखं लभन्ते ? 
त्वं कस्‌ अस्सि? 


(ग) इन वाक्यों को शुद्ध करो | 
ते फलम्‌ अत्ति । अहं रोटिकाम्‌ अत्ति । ते प्रष्टान्नम्‌ अद्यात्‌ । 
स शाकम्‌ अत्स्यन्ति । ते र्वणान्नम्‌ आदत्‌ । अहं सूयम्‌ अद्यात्‌ ! 


(च) कतुं शब्द के पूरे रूप लिखो ¦ 
(ङ) अद्‌ धातुके ट्‌, कोट्‌ लड के रूप लिखो । 


(च) संधि करो काम्‌ + कूर । फलम्‌+लाद । गृहम्‌ +मन्छ 
क्रिम्‌+करोषि । लेखम्‌ +किलापि । भोजनम्‌ +कंरोमि । 


अभ्याप्र ३९ 


शग्दावलो --पितृ = पिता, भ्रातृ = भाई, दिन = दिन, सप्ताहः = 
सप्ताह, ऋतुः = ऋतु, वसन्तः = वसन्त ग्रीष्मः = गर्मी, वर्षा = वर्षा, 
शरद्‌ = शरद्‌, हैमन्तः = हैमन्त, शिशिरः = शिशिर, आतपः = धूप, 
दिममर= बफ, कशः = निर्बल, स्थूलः = मोटा, मधुरम्‌ = मीठा, कटः = 
कड़वा, अल्पः = छोटा, महत्‌ = बडा, हस्वे = छोटा, दीर्घः = बडा, 
रम्बा, हन्‌ = मारना । 


नियम ४५५-(विसगं संधि) विसर्गं (:) के बाद वर्गं का प्रथम, 
द्वितीय वणेयाञ्लषसहोगा तो विस्गकोस्‌ हौ जायगा, (बादमें 
शूयाचवगें होगा तोउसस्‌कोश्‌ हो जायगा)। जसे - रामः+ 
च = रामश्च ! कः + चित्‌ = करिचत्‌। बाः + तिष्ठति =बाल- 
स्तिष्ठति । 


सुचना- पितृ शब्द (६) के पूरेरूप स्मरण करो हन्‌ धातु 
(२५) के पिं लकारोंके रूप स्मरण करो । 


उडशह्रण वाक्य सप्ताहे सप्ते दिनानि भवन्ति- सोमदारः, 
मङ्करवारः, बुघवारः, बृहुस्पतिवारः, युक्रवारः, शनिवारः, रविवारः 
च । वषे षड़्‌ ऋतवः भवन्ति -वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद्‌, हेमन्तः 
शिशिरः च) ग्रीष्मे आतपः तीव्रः भवति। वर्बासु वृष्टिः भवति, 
शिशिरे हिमं पतति, वसन्ते कुषुमानि विकसन्ति । पितरं वन्दे । भ्रात्रा 
सह गृहं गच्छ । तव पितुः कि नाम अस्ति? पितरि श्रद्धां कुरु । रामः 
वृत्‌ हन्ति । त्वं शत्रून्‌ जहि । कृष्णः बाणेन शत्रं हन्यात्‌ । अहं सज्जनं 
न हनिष्यामि । ते दृष्टान्‌ अष्यन्‌ । त्वं पापिनं हन्याः । रामः रावणम्‌ 
अहन्‌ । 
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(क) संस्कत बनाओ -- 

सप्ताह मे सात दिन होते दै । ये सात दिन ई--सोयवार, मंगलवार, 
बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रबार, शनिशार ओर रविकार ¦ सालं 
६ ऋतु होती है--दसन्त, ग्रष्म, वर्षा, शरदं, हेयन्छ ओर शिशिर । 
वसन्व ऋतुराज है । वसन्त मे फूल चिख्ते हैँ अर दक्षो वर नवीन 
पत्तेअत्ि है! वर्षामे वृष्टिहोतीरै; शिक्लिरमे फं भिरतीहै।र् 
पिता कौ वन्दना करता हं } तुम पिताके साय घर जाय). मै भार 
के धाथ यहाँआाया। मेरेषाईका कमंश्याम. है; पिता पर्दा 
करो! रामने रावणक्ोोमारा। कृष्ण शत्र को मरता है । तुम दृष्ट 
कोमारो। तुम सज्जनकोनें मारो, 


(श) संस्कत में उत्तरदो-- 

सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति ? कि च तैषां नाबानि ? वं कति 
ऋतवः भवन्ति, के चते? ग्रीष्मे आतपः कीदशः भवतिं ? वर्षासु 
कि भवति ? श्लिलिरे कि पतति ? वसन्ते कानि विकसन्ति? क 
रावणम्‌ अहन्‌ ? कस्मिन्‌ श्रद्धां कुर्‌ ? 

(म) इन वाक्यो को शुद्ध करो-- । 

सप्ताहे सप्त दिनं भवति । वषं षड्‌ ऋदवः अस्ति ¦ रासः रावणम्‌ 


अध्ननु । तव पितुः कः नाम सन्ति ¦ वसन्ते कुषुमानि विकष्ति ¦ 
ओष्मे आतपं तीव्रं भवति ¦ ्ि्लिरे हिमं पतन्ति । 


(घ) पितर शब्दके पूरे रूप लिखो ¦ 


(ङ) हन्‌ धातुके रूट्‌, लोट्‌, रुड के रूप ङ्खो ¦ 
(च) सन्धिक्रो-ङृष्णः-+-च ! कः-चस्‌ ¦ बारः-+तरति) 
बालः+ चरन्ति ¦ कृष्णः +गेते } हरिः ~+-च ! 


अस्थासि ३१ 


शेब्दाक्ली धयत्‌ = कवबान्‌, भवत्‌ = आय, श्रीमत्‌ = श्रीषान्‌, 
बु्दिमस्‌ = बुद्धिमान्‌, धनक्ठ्‌ = छनंधान्‌ । मासः = मास, पक्षः = पक्ष, 
चैषैरुपसः = चरुक्रुपश्ष, कृक्णचश्षः कृष्णपक्ष, अरतिपद्‌ = प्रतिपदा, 
पृणिमा, वृणेमासी = पूणिमा, तिभिः = तिंष्टि, पठ्चाङ्गम्‌ = पत्रा । इ = 
जनि, उद्‌ +-इ = उर्य होना, अप+ = दूर हटना, ज +६ = आना ! 
नियम ५६--(रत्वसंधि) शन्दं कै अन्तिम धू कोर (र्‌) ही 
जाताहै। 
सुक््ना- प्रथमा के एकवचन जादिमें इपौ र्‌ का विसं रहता 
है। ज ओौर माके अतिरिक्त अन्य स्वरोके बाद यह्‌ २ रहता है । 
जैसे--हरिः+अस्ति = हरिरस्ति । गुखः+अवदत्‌ = गुररवदत्‌ ! हरेः+ 
एव = हरेरेव । गुरोः +धनम्‌ = गुरोरधनम्‌ । 
नियम ५७-(संख्येय शब्द} एक से दश तक संख्येय (व्यक्तिया 
वस्तु-बोध्क) क्रमषाचक विशेषण ये है प्रथमः (पहला), द्वितीयः 
(दसरा), तृतीयः (तीसरा), चतुय (चौथा), पञ्चमः (पचिर्वाँ) षष्टः 
(छठा), सप्तमः (सात्वं), बष्टमः (आर््वा), नवमः (न्वा), द्मः 
(दसवां) स्वरौरिग मेँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्टी, 
सप्तमी, अष्टमौ, नवमी, दश्चमी । 
पचना भगवत्‌ शाब्द (७) के पूरे रूप स्मरण करो । इ धातु (२६ ) 
के पाचों लकारोके रूप स्मरण करो । 
उदाहरण वाक्य-- भगवन्तं भज । अहं भवन्तं पृच्छामि । श्रीमन्तः 
बुद्धिमन्तः घनवन्तदच श्रमेण वर्धन्ते । त्वम्‌ अत्र एहि । सूर्यं: उदेति 1 
दुजेनः अपेति । एकस्मिन्‌ मासे तरिञ्त्‌ दिनानि भवन्ति । एकस्मिन्‌ 
पक्षे पञ्चदश दिनानि धवन्ति। पञ्चाङ्गे तिथिविवरणं भवति । 
प्तम्यां कक्षायाम्‌ अशीतिः छात्राः सन्ति । 


[ 75 | 

(क) संस्कृत बनाओ-- 

अगान्‌ को स्भरण करो (स्मृ) । आपको नमस्ते (नमः)! म 
श्रीमान्‌ से पूछता हं । बुद्धिमान्‌ नेता हतै रहै ¦ घनवान्‌ निर्धनो को 
वन देता है! एक मामे तीष दिर होते है । एक पक्ष ज १५ तिथियाँ 
होती ह| पिभ के दिनं बन्धम्‌ पूर्ण होता है! अमाकास्या को राति 
मरं अंघकार रहता है ! आज पंचमी तिचि है । र्यं उदय होता है । 
दूज दूर हटा हं\ बहु जाताहे (ह) । तुजा (इ)। तृ यर्म 
(भा +-इ) ¦ पञ््नागमरे विथियोंका विबरण होता ह कक्षाका 
प्रथप छात्र चौयेते प्रद्‌ पताह) चै दक्षम कक्चामें पहः द । 
आवी कक्षा मे अस्सी छत्र है । 

(ख) संस्कृत भे उत्तर दो-- 

त्वं कस्यां कक्लायां पठति ? दशम्यां कक्षायां कलि छता: सन्ति ? 
अद्य का दिथिः अस्ति? अद चैत्रमासस्य पल्वथी तिथिः (याज चैक 
मात की पंचमी तिथि है) अमावास्यायां रात्रौ परकङ्षः भवतिनवा? 
एकस्मिन्‌ मासे कति दिनानि भवन्ति ? एकस्मिन पक्ष कति दिथमः 
भवन्ति ? 

(ग) रिक्त स्थानो को भरो-- 


त्वस्‌ अत्र“ ---(आ + इ) । 
-""मासे ` दिनानि भवन्ति । 
"` "कक्षायां `` -छाक्राः सन्ति । 
(घ) भभवत्‌ ओर भवत्‌ शब्द के पूरे शूप लिखो । 
(ङ) ई धातु के उट्‌, खोट, लड कै सूप छिलो । 
(च) संधि करो --गुरः + अस्ति । मुनेः + धनम्‌ । विष्णौः+ एव । 
लिशु:+अवदत्‌  भानुः+उदेति । गुहः + अत्र । 


~ --~ ---~-~~ 


अस्टछा8 ;:२ 


शब्दावली -गच्छत्‌ = जाता हुआ, पठतु = पदता हुआ, छिखत्‌ = 
किखता हु, कुवेत्‌ = करता हुमा } कृषिः =वेती, कृषकः = किसान, 
भूमिः = जमीन, क्षेत्रम्‌ = देत, हलम्‌ = हुल, उरव॑रा = उपजाञ, 
ऊरः < ऊर, वृषभः = वल, यृक्तिका = मिद, कृष्‌ = जोतना, खीचना 
वप्‌ =वोना, ब्रू = कटुना, रुह्‌. = चठना, निकरुना । 

निय ४८.--{उष्व संधि) अःकोजोहोजातादहै, बादमेअहो 
तो} अः+अ= ओऽ! ओके बाद अ को पूर्वरूप अर्थात्‌ ओ हो जाता 
है । अ क किए अवग्रह चिल (5) खगा दिया जाता है । जैचे -कः + 
अपि = कोऽपि । कः+अयम्‌ = कोभ्यम्‌ । सः + अपि = सोऽपि । 

नियम ५९ (उत्व संधि) अःकोओहो जाताहै, बादमें वर्गे के 
तृतीय, चतुथे, पचम वर्णं, ह यवरककोरहोंतो। जैसे--समः-+ 
गच्छति = रमो गच्छति ! कृष्णः + जयति = कृष्णो जयति । धर्मः+ 
रश्नति = धर्मो रक्षति । दालः +कलिखिति = बालो लिखति । 

सुचनः गच्छत्‌ शब्द (८) के पुरे खूप स्मरण करो। त्र. धातु 
(२७) क पचो लकारो के शूप स्मरण करो । 

उदाहरण चाक्य--गच्छन्तं सिहं पश्य । पठते बालकाय फर यच्छ । 
मयि लिखति सति पिता आगच्छत्‌ । कार्यं कुर्वतः श्रीवृद्धिः भवति । 
कृषकः कृषि करोति । स हेन भूमि कषति । वृषभाः हलं कर्षस्ति । 
कृषकः उवं रायां भूमौ नीजानि वपति । ऊषरायां भूमौ वीजं न रोहति । 
एषा भूतिः उरा अस्ति! गुरः वीति ¦ अह ब्रवीमि । त्वं ब्रूहि । 
रामः अव्रवीत्‌ ¦ सङ्रेयात्‌ ) ददानीं स वक्ष्यति! स आह्‌ ! त्वं किमू 
आस्य ? 


॥ च 


(क) संस्कृत बनाओ-- 

जाते हुए बाखकृ को देवो । पठते इए शिष्य को यह्‌ पुस्तक दो । 
परिश्रम करते हृष्‌ मनुष्य की श्रोवृद्धिहौती है) मँ जब पड रहाथा, 
तव गुरुजी आए) किते हुए बाख्क को फल दौ । भारतवर्षं $षि- 
प्रधान देश है । किसान हल से भूमि जोतता है । बेल हरु खीचते ह । 
यह भूमि उपजाऊहै । अपर भूमि में बीज नहीं निकरते दँ \ किसान 
उपजाऊ भूमि में बीज बोता है । वहां बीज ठीक (सम्यक्‌) उगते है । 
राम कहता है (ब्र) । मै गुरु से कहता हुं । तुम सत्य कहो । उसने कहा 
करिया कोई नहीं है । अव वह कदैगा। वम क्या कहते हो? तुम 
सत्य कटो । 

(ख) संष्छृत में उत्तर दो- 

पठते बालकाय क्रि यच्छसि ? मयि लिखति ति कः आगच्छत्‌ ? 
शरमं कुवेतः $ भवति ? कृषकः हलेन कि करोति ? कुत्र बीजानि 
सम्पर्‌ रोहन्ति ? ऊप भूमौ किन रोहति ? कृषकः कि वपति ? 
भारतवषंः कीदृशः देशः अस्ति? 


(ग) इन वाक्यों को शुद्ध करो-~ 


कृषकः बीजानि वपन्ति ! अयं भूमिः उवंरा अस्ति) अयं क्षेत्रस्‌ 
ऊषरम्‌ अस्तित्वं कि ब्रवीति? त्वं किम्‌ बाह? त्वं ब्रूयात्‌ \ अहम्‌ 
अन्रवीत्‌ । वयं ब्रूयाम्‌ । ते वक्ष्यति । त्वं ब्रवीतु । 


(घ) गच्छत्‌ जौ र पठत्‌ शब्द के पुरे रूप कछिछो ¦ 
(ङ) ब्र धातुके लट्‌, लोट्‌, लड्‌ ओौर र्ट्‌ के रूप लिखो । 


(च) सन्वि करो -सः+-अयभु) सः+-अगच्छत्‌ \ कः+अपि । 
यतः +-धरैः । ततः+जयः । नुपः+-जयति । देवः +-गच्छति । 


अभ्यास ३३ 


गन्शाक्लरौ --मातमन्‌ = गात्मा, परात्मन्‌ = परमात्मा, बहन्‌ = 
बह्या, अध्वन्‌ = मार्ग, राखन्‌ = राजा, मूर्धन्‌ = मस्तक, सिर ! 
व्यापार =व्यापार, व्यापारिचु=व्थापारी, वणिज्‌ बनिया, तुला = 
तरान्‌, सोलन्‌ = तोनः, प्रम्‌ = सामान, क्रेता = खरीदने बाला, 
विक्रेता =देचने वाका, कर्तु = वच, रह. = दृहना, तोलय तोलना, 
की = खरीदना । 

निम ६०--(यत्व इंधि) अथाञःङकेवादरु (रया विसर्ग) को 
य्‌हौताहै।बादमें के्दस्वरहीाप्तौ य्‌ कृ लोप एेच्छिक है! यदि 
बाद में कोई व्यंजन हीभालोय्‌ का शोप अवद्य होगा अर्थात्‌ विसँ 
का रोप हो जात्ता है । जैसे-- रानः+-दृच्छति = राम इच्छति । देवाः + 
सन्छन्ति ~ देवा गच्छन्ति । | 

सुचना -जात्मन्‌ शञ्ड (९) के ल्प स्मरण करो । राजन्‌ शन्द मे 
द्विदीया बहुवचन अदि मेखकारोषहोकर भे रूप बनेगे- राज्ञः 
राजा, राजे, राज्ञः, राः, राज्ञाम्‌, राज्ञि, राजनि । शेष रूप्‌ आत्मन्‌ 
कै हुस्य होगे ¦ दृह्‌. धातु (२८) के पाचों ल्कारों मे रूप स्मरण 
करौ । 


उदाहरणं बाक्य-- सवरिनन्‌ मात्मा अर्ति । परमात्मने ब्रह्मणे च 
तमः । अध्वनि वृक्षः जसिति। राजानं पवय । राज्ञः आज्ञा; पारय । 
तव मूध्नि केशाः सन्ति ¦ व्यापारिणः व्यावारं कुवेमति ! वणिजः तुया 
प्यं तोख्यन्ति । क्ेतारः चक्रतुः वसूनि क्रीणस्ति ¦ व्यापारे लक्ष्मी 
वसति । व्यापारे समुक्चतिः देशस्य ल्मी वयति । क्रयः विक्रयः च 
व्यापारस्य आछठारौ स्तः । रायः यां दृश्वं दौग्धि । स्यामः साम्‌ अधोक्‌ ¦ 
यः गं घष्यि, स दुष प्राप्स्यति ¦ गोपाला; गाः दुहन्ति ! 


[ ॐ | 


(क) संस्कृत बनाओ-- 

सबै आत्मा है । परमात्मा सर्व॑ व्याप्त & । इटः को नमस्कार ¦ 
ज्ञे मागं मे एक फल बिला (रभ्‌) । राजा त्रजः मी रक्षा करता द । 
राजा की आज्ञा पालो । तेरे सिरषरक्याहै? मेरे सिर पर बारह 
छन के लिए ब्यापार कये ¦ व्यापारमें श्ड्मौ निवार करती ह) 
न्यापारी व्यापार करते हैँ । दनिये तराज्‌ से सामान तोरते हँ । खरी- 
हते वाले विक्रेता से सामान खरीदते हैँ । व्यापार मेँ उन्नति रष्ट्‌कौ 
हंपत्ति को वढ़ाती है । खरीदना ओर बेचना व्यापार का आधार दै। 
कृष्ण गाय का दूध दुहता है ! राम ने गाय दुही \ जौ गाय दुहेगे, वे 
दध प्राप्त करेगे । ग्वाङे माय दृहते दँ ¦ 

(ख) संस्कृत मे उत्तर दो- 

कस्मिन्‌ आत्मा अस्ति ? परमात्मा कृतर व्याप्तः अस्तिं ? कः भला 
रघ्चति ? तव मूर्धनि किम्‌ अस्ति ? धनाथ कि कुह ? व्यापारे किं 
निवसति ? विक्रेतुः के पण्यानि क्रीणन्ति ? कभिजः तुरुया {क तौल- 
यन्ति ? कः गार अघोक्‌ ? सोपालाः किं इव॑न्ति ? 

(म) इन वाक्यो को शुध कशे - 

स्वँ आत्मा अस्ति! राजः प्रख्याः रक्षति ¦ व्यापारे ऊक्ष्मीः 
दसन्ति । रामः शां दुशं दुहन्ति ¦ अहं माम्‌ अदुहम्‌ । ते सां धोक्ष्यति 
अहं मां दोहाभि । कित्वं गां दोर्धि ? राजस्य आज्ञां पारम्‌ । 


(घ) आत्षन्‌ मौर राजन्‌ शब्द ङे ङ्व छिलो 
(ङः) दुह. धातु के रुट्‌, लोट्‌, ड्‌ के सूप श्व्ौ ! 


(च) संशि करो बालाः + इच्छति } छात्राः + गच्छन्ति ! ठेदाः+- 
आगच्छन्ति } कः+-आगतः ¦ बालिकाः~-हुसन्ति 1 


~ --- 


अभ्यास ३४ 


शब्दावली --करित्‌ = हाथी, दण्डिन्‌ = संन्यासी, विद्यः{यन्‌ = 
विद्यार्थी, ज्ञानिन्‌ = ज्ञानी, मन्विन्‌ = मंत्री, पक्षिन्‌ = पक्षी, कचथिन्‌ = 
चन्द्रमा, यौगिन्‌ = योगी, वाणिज्यम्‌ = वाणिज्य, अभिकतुं = एजेन्ट, 
शुल्कम्‌ = कमन, अर्धः = मत्य, रेट, आयातः = आयात, निर्यातः = 
बाहर जाना, करः = टैक्स, आयकरः = इन्कम टैक्स, विक्रयकरः = 
सेत्स टंक्स, विनिमयः = अदल बदर, मूरुधनम्‌ = पंजी, स्वप्‌ = सोना, 
आदाय = छेकर । 


नियम ६१-- (सुखोप संधि) सः ओर एषः के विसं कालोप हौ 
जाता है, बाद में कोई व्यंजन हो तो । जेसे-सः + पठति = म पठति । 
सः + गच्छति = स गच्छति । एषः + वदति = एष वदति । 


सुचना--करिन्‌ शब्द (१०) के रूप स्मरण करो । स्वप्‌ घातु 
(२९) के पाजो लकारोंकेरूप स्मरण करो । 


उदाहरण वाक्य करिणं पक्ष्य । करिणः दन्तं स्पृरा । तीर्थे दण्डिनः 
योगिनः च भ्रमन्ति । अस्यां कक्षायां विशतिः विद्याथिनः सन्ति । 
ज्ञानिनः शास्वाणि पठन्ति! मन्विणः मन्रणां कुर्वन्ति! आकाशे 
पक्षिणः उङ्डयन्ते । रात्रौ शशी शोभते । वाणिज्यं श्रीवृद्ध्ये भवति 
अभिकर्तारः शुल्कम्‌ आदाय पण्यानि क्रीणन्ति, विक्रयं च कुवम्ति । 
सवकारः (सरकार) क्रयेविक्रये च करं गृह्णाति ( ठेती है )। शासनम्‌ 
आये आयकरम्‌, विक्रये विक्रयकरं च गृह्णाति, व्यापारे वस्तनां 
विनिमयः भवति । मूरधनेन व्यापारः भवति ! वाणिज्येन मरुधनं 
वरते । स गृहे स्वपिति) अहं रात्रौ स्वपिमि) त्वम्‌ उत्रन स्वपिहि । 
स एकहोरां यावत्‌ अस्वपत्‌ । त्वं कद स्वसप्ससि ? 


[ 81 | 

(क) संस्कृत बनाओ-- 

तीन हायीजा रहे दह \ हाथी कोफल दो इस कक्षा मे तीस 
विद्यार्थी है । यह उस विद्यार्थी की पुस्तक है 1 गंभातट पर योगौ ओर 
दण्डी घूम रहे है ¡ आकाश में पक्षौ उड़ रहे हँ । ज्ञानी पृस्तके पठते 
ह । यहा मन्त्री मन्त्रणा कर रहे हैँ । शी की शोभा देखो । एजेैन्ट 
कमीखन केकर सामान खरीदते हैँ ओर विक्रय करते ह । वाणिज्य से 
मूखधन बढ़ता है । सरकार आय पर आयकर लेती है । शासन विक्र 
पर सेल्य क्स केता है । व्यापार मे वस्तुओं का विनिमय होता है) 
म ठेकर व्यापार करो । मै रातमें सोताहुं। तुम कां सोतेहो? 
यहाँ न सोओ ¦ वह एक षंटा सोया । वह्‌ कव सोएगा ? 

(ख) संस्कृत मेँ उत्तर दो-- 

कस्य दन्तं स्पृश ? तीर्थे के भ्रमन्ति ? अस्यां कक्षायां कति विद्या- 
धिनः सन्ति ? सवकारः अये किं गृह्भति ? कथं मूलधनं वधते ? 
अका के उश्डयन्ते ? 

(ग) इन्‌ वाक्यों को शुद्ध करो -- 

काटि पश्य । करिणं फलं देहि । मन्त्रिणः मन्त्रणं करोति । जानी 
शास्त्रं पठन्ति । व्यापारे बिनिमयः भवन्ति ! स स्वपति । त्वं स्वप । 
अहु स्वपामि । स स्वपिष्यति । वयं स्वपामः । 


(घ) करिन्‌ मौर विद्याथिन्‌ के पूरे रूप कलिखो । 
(ड) स्वप्‌ धातुके कट्‌, लोट्‌, ्डः के रूप छिस । 


(च) संधि करो--सः+प्तु । सः+ गच्छेत्‌ । सः+ लिखति । 
एषः + हसति । एषः + वदति । 


अभ्याक्ति ३५ 


शब्शाचलो मतिः बुद्धि, श्रतिः = वेद, स्मृतिः = स्मृति श्रेणिः = 
कक्षा. प्रीतिः प्रेम, शन्तिः -शान्ति, प्रकृतिः = प्रकृति, स्वेभाज, 
समितिः सभा, सुक्तिः = सुभाषित, नियतिः = भाग्य, समृद्धिः = समृद्धि, 
रात्रिः सत्रि ! न्यायः =न्याय, दिधिः = कानून, न्यायाघीश्चः =न्या- 
याधी, न्यायाघ्यक्नः = मुंिफ, प्राड्विवाकः = वकील, वादिन्‌ = कादी, 
प्रतिवादिन्‌ = प्रतिवादी, अभियोगः ~ अभियोग, अपराधिन्‌ = अपराघ्ी, 
न्यायालयः =न्यावाल्य । द्‌ = रोना । 


नियम ६२--{ कमंवाच्य्‌) कर्मवाच्य में धातु सेयक्‌ (य) लगता 
है ओर आत्मनेपद में शूप चकते है । कमेवाच्य मे कमं भस्य होता है । 
कमं के अनुसार क्रिया होगी । कर्ता मेँ तृतीया, कमं में प्रथमा ओौर 
क्रिया कमं के अनुसार होगी मेरे दारा पाठ पड़ा जाता है-म्या 
पाठः पद्यते । भया लेखः लिख्यते ¦ मयः ग्रामः गम्यते । मया भोजनं 
खाद्यते । मया पुस्तकानि पट्यन्ते । 

सुचना मति शब्द (१२) के रूप स्मरण करो । षद्‌ धातु (३०) 
के पर्चो लकारो के रूप स्मरण करो, 


उदाहरण ङाक्य-मतिः बलाद्‌ गुरुतरा । श्रुति स्मृति च पठ । अहं 
दशम्रष्यां पठामि । जनेषु प्रीतिः क्रान्तिः समृद्धिः च स्यात्‌ । सुक्तीः 
स्मर ! ्नमित्यां वद । रामः प्रकृत्या सरलः । न्यायालये न्यायाधीशः 
न्यायं करोति । स वादिनं प्रतिवादिनं च शृणोति । प्राङ्विवाकाः पक्षं 
प्रतिपक्षं च स्थापयन्ति । ते अभियोगस्य समथंनं खण्डनं वा वन्ति । 
न्यायाधीशः अपराधिनं दण्डयति । बालकः रोदिति । त्वं रोदिषि । अहं 
रोदिमि । त्वं न रुदिहि । राभ: अरोदीत्‌ । त्वंन शाः! शिशुः 
सोिष्य्रति ¦ 
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(क) संस्कृत बनभो-- 

तुम श्रुति पटो } स्मृतियों मे घमं की व्याख्या है ; बल से बुद्धि 
बदकर है, तुम किसश्रेणीमे पदते हौ? समितिमे भाषणदो) 
सूक्तिर्था स्मरण करो । समृद्धि चाहो । रात्रि मैं शयन करो । नियति 
क्या महीं करती ? न्यायाधीक्च न्याय करता है । वह पक्ष ओर विपक्ष 
को सुनता है । वहु अपराधौ को दण्ड देता है । वादी ओर प्रतिवादी 
जपना पन्न रखते हैँ } वकील अभियोम्‌ को प्रक्तुत करते हैँ ! वे अभि- 
योग का खण्डन यासमर्थन करतेदैँ। रामरोताहै।तूरोताहै) 
रोता हुं । बाककरोया। तून रो। शिञ्युरोयेगा।! वहनरोवे। तु 
क्योगोरहाथा? 

(ख ) संस्कृत मे उत्तर दो- 

बलात्‌ का गुरुतरा ? त्वं कस्यां श्रेण्यां पठसि ? जनेषु का स्यात्‌ ? 
काः स्मर ? कुत्र वद ? न्यायाधीक्ञः कि करोति? ्रडविवाकाः कि 
कुवन्ति ? न्यायाधीशः कं दण्डयति ? 

(भ) रिक्त स्थानों को भरो- 


अस्माभिः पुस्तकानि". ` । 
मया `` गम्यते । 

त्वया भोजनं." । 

मया बाकिका-.` `` (दृश्‌) । 


(ध) मति ओर श्रेणि शब्द के रूप्‌ क्िखो । 

(ङ) रुद्‌ धातु के रट्‌, लोट्‌, लड के रूप लिखो ! 

(ख) ईन धातुओं के कर्मवाच्य लट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन के रूप 
किलो -पद्‌, लिल्‌, गम्‌, हस्‌, दृश्‌, सयृस्‌, रूद्‌ \ 





अस्यास्‌ ३६ 


शब्दात्लौ ~ नदौ = नदी, भवती - जप ( स्त्री ) रजनी = रात्रि, 
सखी = सली, परौ = नरी, वाणी =. ताणी, बुद्धिमती = विदुषी स्त्री, 
मृगी = हरिणी, सही = सिनी, गौरी --पावंती, राज्ञी = रानी । 
कार्याय: ` कार्यालय, करणिकः वल्के उपस्करः = फर्नीचर, 
आसन्दिका - कुर्ती, फलकम्‌ = मेज, पजसंचयिनी = फाइल, राजाज्ञा = 
शासनादेशः प्रमागङेखः = रिका । आस्‌ = बैठना । 


नियम ६२--{ भाववाच्य ) अकमक धातुओं से भाववाच्य होता 
है ¦ भाववाच्य मेँ कर्मवाच्य के तुल्य घातु से यक्‌ (य) प्रत्यय होता है । 
आत्मनेपद मेँ केवल एकवचन मेँ रूप चलते है । कर्ता मे तृतीया, क्रिया 
प्रथमपुरुष एकवचन । कमं नहीं होत है । कुछ धातुजं के रूपये है-- 
लिख्यते, गम्यते क्रियते, ह्यते, पीयते, गीयते, तीर्यते, पूर्यते, उच्यते, 
गृह्यते, जीयते, दीयते, चोरयते, कथ्यते, भक्ष्यते, गण्यते ! मया सुप्यते । 
त्वया हस्यते । कि दीयते, पीयते, उच्यते, कथ्यते । 

सुचना नदौ छब्द { १३} केयूरेरूप स्मरणकरो । असू द्वात 
(३१) के पाचों कारों केरूप स्मरण करो । 


उदाहरण-वाक्य--भवतौ नद्यां स्नानं कुरु! राज्ञी विदुषी वदति । 
बुद्धिमत्याः वाप्यां माधुरम्‌ अस्ति । रजन्यां पूर्या शान्तिः भवति । वने 
मृग्यः सिह्यः च भ्रमन्ति । कार्यालये करणिकः आसम्दिकायां सीदति । 
स फक्के पत्तंचथिनीं स्थापयति । करणिकः राजाज्ञानां प्रभाणटेखानां 
च संग्रहं करोति । त्वया किम्‌ उच्यते? तेन कि कथ्यते? छत्रेण 
गम्यते, हस्यते, तीयते, गीयते च । स अत्र आस्ते । त्वम्‌ आस्व । स 
आसने आस्त । स आसिष्यते ¦ 
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(क) संस्कत बनाओ-- 

नदी में स्तान करो । रानी कौ वाणौ मे माधुयं है । पुरी में बरदि- 
मतौ विदृषिर्यां भी रहती है । मौरी पर्व॑त पर रहती है । वम मे मृगी, 
सिहनी भी रहती हैँ । रात्रि मे शयन करो ! सखी से पृष्ठो । क्लर्क 
कार्याख्य का कायं देखता है । कार्यालय मे मेज, कुर्सी ओौर फर्नचिर 
है । क्लकं राइल, शासनादे्च ओर रिकाङ़ं रखता है (स्थापय) । वहू 
वैख्ताहै। वे बैठते हैँ तुम बैठो । वहु यहाँ बैठा । वह्‌ आसन पर 
बेल्गा । तेरे द्वाराक्या पढ़ा जाताह? मेरे द्वारा पत्र पद्मा जाता ह। 
मेरे द्वारा धन दिया जाताह। तेरेद्रारा ञ्खल्िखाजाताहै! तुम 
क्या कहते हो ? वह्‌ क्या कट्ता ह ? 

(ख) संस्कत मे उत्तर दो-- 

तेन कि पद्यते ? मया कि लिख्यते ? तेन कृतर गम्यते ? तेन कि 
गीयते ? त्वया कि दीयते? रामेण कि पीयते ? करणिकः फ स्थाप- 
यति ? कार्यालये के उपस्कराः सन्ति ? 

(ग) इन वाक्यो को शुद्ध करो-- 

मया ग्राम: गम्यन्ते । त्वया कायं क्रियन्ते । तै: धनं दीयन्ते ! त्वया 
चित्राणि दर्यते । मया उच्यन्ते । तेन सप्यन्ते । करणिकः परे व्यवहारं 
कू्ंन्ति । त्वम्‌ आस्ते । अहम्‌ आस्ते \ ते आस्त ¦ त्वम्‌ आसिष्यसि । 
ते आसीत । 

(ध) नदी, भवती ओर रजनी के पूरे रूप छ्खिो । 

(डः) आम्‌ धातु के लट्‌, लोट्‌ ओर लङ्‌ के रूप छिखो । 


(च) इन धातुओं के भाववाच्य प्र° पुः एक० के रूप छिखो -- 
पट्‌, लिख्‌, स्वप्‌, कृ, वच्‌, कथ्‌, पः, दा, ग्रह्‌. तु, पृ । 


अभ्यःस् ३७ 


शब्धाकली धेनुः = गाय, रेणुः = धूर, रज्जुः = रस्सी, यानम्‌ = 
गाडी, रथः = रथ, श्चकटः = गाड़ी, केलगाडी, मोटसर्यानम्‌ = मोटर, 
विमानम्‌ = हवाई अह्टाज, पोतः = पानी का जहाज, हिचक्रिका = साष्- 
किक, द्विचक्रकम्‌ = स्कूटर, त्रिचक्रकम्‌ घ्री ह्लीलर । शी =सोना। 
बह. = ढोना, नी = ले जाना, प्रापय = पहुंचाना, पाठ्य = पाना, 
कारय = कराना, केखय = छिखवान, उत्थापय = उठाना 1 

च्यम ६४ { प्रेरणथंक णिच्‌ प्रत्यय) प्रेरणा ( दूघरेसे काम 
कराना } अथं मातु से णिच्‌ (अय) प्रत्यय होतादहै। प्रेरणार्थक 
धातुओं के साथ मुल धातुके कर्तामे तृतीया होती ह, कमं ठे द्वितीया, 
क्रिया कर्ता के अनुसार । जसे -फ्ढना-पडाना, करन- करवाना । 
िष्य लेख चिखता ह, गुरं श्चिष् से लेख छ्िखबाता ह -गु रुः शिष्येण 
लेखं ठेखयति । नृपः भृत्येन भारं वाहयति । 

सुचना - धेनु शब्द (१४) के सूप स्परण करो) शी धातु (३२)के 
पाचों कारों के रूपस्म्रण करो । 

उदाहरण वाप धेनुं पर्य ! धेनोः दुग्धं पिब ! धेनवे तृणं यच्छ | 
रेणः मूध्नि पतति । रज्जुम्‌ आनय । वृषभाः शकटं वहन्ति । अश्वाः 
रथं नयन्ति ¦ भद्यत्वे द्विचक्रिका बह प्रचरति । केचन द्विचक्रकेण, 
त्रिचक्रकेण, मोटरयानेन वा स्वकार्यालयं गच्छन्ति । यात्रिणः विमानेन 
पोतेन वा विदेशान्‌ गच्छन्ति । विमानं निदिष्टं स्थानं दूतं प्रापयति ! 
त्वं भृत्येन कायं कारय । गुरुः शिष्यं पाठं पाठयति । मित्रे नगरं प्रापय । 
राभं वार्ता श्रावय । त्वं भारम्‌ उत्थापय । बालः शेते । बालाः चेरते । 
त्वं शेष्व । स गृह अशेत । त्वं कुत्र शयिष्यसे । 
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(क) संस्कृत बनाओ-- 

गाय को यहाँ काओ। गायका दूध पीञओ। गायकोधासदो) 
सिर पर धृरुगिररहीहै। रस्सी यहां खामो। बल ओर ऊंट गाड़ी 
ढेर! बोडे रथ खींचतेरै। सादकिरि, स्कूटरयां मोटर से घर 
जाओ । कोम स्कृटर या तिपहिया से मपने भाफिस जतेहैँ। यात्री 
विमानमे या पानी के जहाज से दिदेश जाते हँ । विनान शीघ्र निदिष्ट 
स्थान को ष्हुचाते है । तुम बोक्षा उओ । कृष्ण से लेख लिखमाभो } 
नौकर से काम करवाओ । आवायं शिष्य को पाठ पडढ़ातः है । वहू भित्र 
को रहर पहुंचाता ह । वह्‌ कृष्ण को बात सुनाता है ¦ शिग्रु सोता है । 
बालक सोवे। प शय्या पर सोया। वे यहां सोयेगे । तुम कहाँ 
सोओगे ? | 

(ख) संस्कत मे उर दो- 

त्वं कस्याः दुरं पिब ? धेनवे कि यच्छ ? अद्यत्वे कि बहू प्रचरति ? 
त्वं कार्यालयं केन यानेन गच्छसि ? यात्रिणः विदेकान्‌ कथं गच्छम्ति ? 
रामं कि श्रावय ? गुरुः शिष्यं कि पाटयति ? 


(ग) इन वाक्यो को शुद्ध करो-- 


धेनुं घासं यच्छ । केचन द्विचक्गकेण कार्यालयं गच्छति । शिष्यं 
पाठः पाठ्य । रामाय वार्ता भावय । त्वं भारः उत्थापयति । त्वं शेताम्‌ । 
तै अशेत । अहम्‌ अदोत । के अत्र शयिष्यते ? 


(घ) धेनु शब्दके रूप लिखो । 

(ङ) शी धातुके र्ट्‌, लोट्‌, शङ्के रूप लिखो । 

(च) इन धातुओं के प्रेरणार्थक शूप बनाओ - पय्‌, चिल्‌ वह्‌. कृ, 
शुः प्राप्‌, उत्था । 


अध्यास ३८ 


शन्दावली- वधूः वहु, तनूः = शरीर, चमूः= सेना, इवश्रूः = 
सास, दण्डः = डंडा, वेत्रम्‌ = बेत, गदा = गदा, परययुः =फरसा, असिः = 
तर्वार, दुरिका "= चाक्‌, कृपाणः =-कृपाण, प्रासः = भारा, युद्धम्‌ = 
युद्ध, प्रहरणम्‌ = शस्त्र, आयुम्‌ =शस्गस्त्र, शस्तरागारम्‌ = हथियार 
रखने का स्थान, योधः = योधा, सैनिकः =सेनिक, युध =युद्ध करना, 
म्र +हू = प्रहार करना 1 हु = हवन करना । | 


निषम ६५--(सन्‌ प्रत्यय) धातु से "चाहना या इच्छा करना' अर्थं 

म सन्‌ (स) प्रत्यय होता हैः यदि इच्छा करने वाला वही व्यक्ति 

होतो । स खगे पर धातु को द्वित्व हौ जाता है । धातुरूप भरू या सेव्‌ 

के तुल्य चरगे । कुछ सन्‌ व रूम ये हैः - पठ्‌-पिपरिषति, चिख्‌- 

` लिलिदिषति, ऊ -चिकीषेति, तृ-तितीरषति, ब्रू-विवक्षति, पा-पिपासति, 

दा दित्सति, -जि-जिगीषति, श्रु-रुशरूषते, जा-जिज्ञसते, द्र्‌- 

दिदक्षते, ल्‌ -ङिप्सते । रामः कायं चिकीषति, जरं पिपासति, गुरं 
दिदृक्षते च । 


सूचना--वधू शब्द (१५) के रूप स्मरण करो । हु धातु (३३) 
के पचो ल्कारोके रूप स्मरण करो। 


उदाहरण वाक्य--वध्वाः तन्वां वस्त्राणि शोभन्ते । सा क्वश्र 
सेवते । चमूषु योधाः सैनिकार्च भवन्ति । योधाः युद्धेषु युध्यन्ते । ते 
आयुधानि धारयन्ति । ते अस्तिभिः कृपाणैः प्रासैः परञुभिः च शत्रुषु 
प्रहारं कुवन्ति । प्रहरणं सैनिकानाम्‌ आभूषणम्‌ । पुरा युद्धेषु गदायाः 
परशोः प्रास्रादीनां च प्रयोगः अभवत्‌ ! रस्त्रागारेषु आयुधानि स्थाप्यन्ते \ 
स प्रतिदिनं जुहोति । अहं जुहोमि ! त्वं जुहृधि । सः अचुशोत्‌ । शिष्याः 
होष्यन्ति । 


[ ४ | 

(क) संस्कृत बनाओ -- 

बहु काशरीर वस्त्रसे गोभितहो रहादहै; बहसासकी सेवा 
करे । सेना में सैनिक होते हैँ । योद्धा युद्धो मे युद्धकरतेह। योद्धा 
हथियार रखते हँ । शस्त्र योद्धाओं का आभूषण है । वे शत्रू पर 
तलवार, भाला, परण से प्रहार करते हैँ । शस्त्रागार में शस्त्र रखे जाते 
ह । पहटे युद्धो में गदा, परु, भाले आदिं का प्रयोग होता था; 
वह हवन करता दै। मै भी हवन करता हं) तू हवन कर) 
वाक हुवन करेगे । मँ काम करना चाहता हं (कृ), जर पीना चाहता 
हं ओर दान देना चाहता हं (दा) । तु पढना चाहता है ओर छेख 
लिखना चाहता ह ¦ वह्‌ तैरना चाहता है । मँ कुछ कहना चाहता 
हं ज्‌) । 

(ख) सस्कृत मे उत्तर दो- 

वध्वाः तन्‌: कथं शोभते ? साकां सेवेत ? योधानां किम 
आभूषणम्‌ ? रास्तरागारेषु कि स्थाप्यते ? योधाः कत्र युध्यन्ते ? पुरा 
युद्धेषु केषां शस्त्राणां प्रयोगः अभवत्‌ ? योधाः कि धारयन्ति ? 

(ग) रिक्त स्थानों को भरो- (सन्‌ का प्रयोग) 

रामः पस्तक““* (पर्‌) । 


अहं कार्य“ (क) । 

श्यामः नदीं ˆ "ˆ" (त्‌) । 

जाराः जक'*"““(पा)। 

स धमः“ ज्ञा) 1 

स बालां“. (दश्‌) | 

(घ) वधू शब्द के पूरे रूप लिखो । 


(ङ) ह॒ धातुके लट्‌, लोट्‌'लङ् के रूप छिखो । 


(च) इन धातुओं के सन्‌ प्रत्यय कगाकर रूप बनाओ-- 
पठ्‌, चिल्‌, कृ, तु, दृश्‌, ब्रू, लम्‌, दा, जि, पा । 


अभ्यास ३९ 


 शब्दादली मातृ = माता । धनूरधरः= धनुषष्ठारी, चापम्‌ = 
वष, वाणः काण, तूणीरम्‌ = तरका, गुक्िका गोची, वर्मन्‌ = 
कवच, भुशुण्डिः = बन्दुक, कषुमुगुण्डिः = पिस्तौल, शतघ्नी = तोप, 
भान्नेयास्त्रम्‌ = बम, अगिनिचृषंम्‌ = बारूद, परमाण्वस्त्रम्‌ = एटम वभ, 
धूमास्त्रष = अरु (गेस), क्षिप्‌ = फेकना, भी = डरना । 

चना मातृ्न्द (१६९) ओर भौ धातु (३४) के रूप स्मरण 
करो ¦ 


नियम ६६-- क्त भ्रत्यय) भूतकाल अथं मे घातु क्त (त) प्रत्यय 
होता है । त प्रत्यय कर्मवाच्य ओर भाववाच्य मे हेता है ! अत्त: कर्त 
मँ तृतीया, कमं में प्रथमा क्रिया के लिम, वचन जर वि भक्ति कमं के 
तुल्य होगे । जसे -रामेण पुस्तकं पठितम्‌, पुस्तकानि परठ्तिनि, ग्रन्थः 
परितः । तेन बाक्िका दृष्टा, एलं दष्टभ, जनः दष्टः । अकर्मक धातु 
से त प्रत्यय होभातोकर्तामें तृतीया ओर क्रिया में नपुंसक लिगं एक- 
वचन । तेन हसितम्‌ ! तेन रुदितम्‌ । 

नियम ६७- {क्तं त्यय} जाना, चलना अर्थं की धातुजों ओर 
अकमंक धातुओं से तः प्रत्यय होने पर कर्ता मे प्रयमा ओर कमेमें 
द्वितीया होगी । स गृहं गतः ¦ स आगतः ॥ स सुप्तः । स मृतः । 

नियम ६८ - (क्त प्रत्यय)-- त प्रत्यय से बते कुछ ख्पयेर्है 
पठितः, लिखितः, नमर्‌ गतः, कतः, दृक्-दृष्टः, ब्रू-उक्तः, नमू्‌-नतः, 
नन्‌ जातः, धा- हितः, छिदु-छिन्नः, स्या-स्थितः, पा-पीतः। 

२दहरण वाक्य-वन्दे मातरम्‌ ¦ धनुर्धरः चापेन बाणं क्िपति। 
सेनिकः लघुभुुण्ड्या सवृषं गोक्िकां क्षिपति । जनसंहाराय परमाण्व 
स्त्रम्‌ आगनेयास्तरं च क्षिप्यते । बालकः चोरात्‌ बिभेति । त्वं बिभेषि । 
त्वं न बिभीहि, सः अबिभेत्‌, बालः भेष्यति । | 
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(क) संस्कत वनामो-- 

मत्ता की बन्दना करता हं ! योद्धा धनुष से बाण फंकता हं । 
तरक से बाण है ¦ सैनिक कवच पहतता है ( वभे घारयति } } युद्ध 
ने बम, एटम बम ओर अधर गैस का प्रयग होता है । योद्धा पिस्तौल 
से मोरी चात है (शिष्‌) । तुम मावा का कहना मानो ( पाल्य )। 
माता की सेवा करो । माता जननी होती है 1 वहं उरता ह) र्व नहीं 
डरता । तुम न डरो । वहं नहीं डरेशा । उसने पुस्तक पढ़ी । तूने फल 
देखा । मैने जरू पिधा । उसने क्या कहा (उक्तम्‌) 1 राम वन गषु । 
कह यहाँ आया । वह सोया । पश्युमया। वहु हसा । वह्‌ रोया । 
पूवर उत्पन्न हुआ ( जातः } ॥ उसने रेच लिखा । तूने ग्रन्थ पड़ा; 


(ख) संस्कत वें उत्तर दो- 

केन ग्रन्थः पठितिः ? त्वया कति पुस्तकानि पठितानि ? तेन कि 
दृष्टम्‌ ? तेन कि सत्यम्‌ उक्त ? तेन कि पीतम्‌ ? रामः कुत्र गतः? 
तेन क किखितम्‌ ? कि रिशुः सुप्तः ? योधः चापेन कि क्षिपति ? जन- 
संहाराय कि क्षिप्यते ? बाछकः कस्मातु बिभेति 

(क) वाक्य दनाओ -- 

पीतप्‌ । दुष्टम्‌ । जातः! लिखितः ¦ पलितानि: कृतम्‌ । सुप्तः । 
गतः 

(च) मातृ शब्द के पूरे हप लिख । 

(ङ) भी घातुके लट्‌, लोट्‌, लड, कै सूप लि । 

(च) "त' प्रत्यय लगाकर रूवं दनाञौ-- 

पट्‌, लिख्‌, गम्‌, ठृ, दृश्‌, पा, जन्‌, धा, स्था, अ हसू । 


अभ्यास ४४ 


शब्दावसो-- वाच्‌ = वाणी, त्वच्‌ = त्वचा, ऋच्‌ वेद की ऋचा, 
शुच्‌ = शोक । शिल्पम्‌ = चित्प, शित्पिन्‌ = चित्पी, काष्ट-रित्पौ, 
यान्विकः = मिस्त्री, तक्षन्‌ = वदृ तन्तुवायः जुलाहा, रजकः = 
धोबी, चमेकारः= चमार, तन्तुः = धागा, पटः = वस्त्र, नापितः = नाई, 
शुर. उस्तरा, कत्रनी = कंची । कृन्तति-काटता है, वे (वयति) = 
जनता ह, रच्‌ = बनाना, निमपिय = बनाना । 

नियम ६९--(क्तवतु प्रत्यय) भूतकाल में धातु से क्तवतु ( तवत्‌ 
भत्यय होता ह । यह्‌ कतृंवाच्यम होता ह, मतः कर्तां प्रथमा, कमं 
मे द्वितीया, क्रिया कर्ता के अनुसार । "त" प्रत्यय वाले रूपो मे वत्‌" 
ओर जोड़ देने से तवतु-्त्ययान्त रूप बन जातत ह । जेसे-कृत-कृतवत्‌, 
दष्ट-दृष्टवत्‌, उक्त-उक्तवत्‌ । 

नियम ७०- { तवत्‌ प्रत्यय ) तवत््‌परत्ययान्त के रूप पुलिग में 
भगवत्‌ (७), सत्ीलिग मे नदौ (९३) ओर नपुंसक मे जगत्‌ (२१) 
के तुल्य चलेगे । जैते- स $स्तकं पठितवान्‌ । तौ पुस्तकं पठितवन्तौ । 
ते पुस्तकानि पठितवन्तः । सा पुस्तकं पठ्तिवती । तत्‌ फलं पतितवत्‌ । 
„_. बचना वाच्‌ शब्द ( १७ ) ओौर दा धातु ( २५ ) के रूपस्मरण 
‡करो। 

उदाहरण वाक्य _ मधुरां वाचं वद । ऋचं पठ । शुचं त्यज + 
लगस्य त्वचं स्पृश ¦ शिल्पं श्रीवृद्धेः साधनम्‌ अस्ति । लित्पिनः वस्तूनि 
रचयन्ति । तक्षा रथम्‌, तन्तुवायः पटम्‌, चमंकारः पादत्राणस्‌, यान्विकः 

यन्तरं निर्मापयति । नापितः क्षुरेण केशान्‌ कृन्तति । तन्तुवायः पटं 

वयति । बालकाय फलं देहि । स मह्यं फलानि अददात्‌ 1 निधेनाय धनं 
दद्यात्‌ । क्षुधिताय भोजनं दद्यात्‌ । 
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(क) संस्कृत बनामो-- 
सदा मधुर वचन बोलो । वेद की ऋचाजोंको ष्ठो! ओक ने 
करो । कौवेकीत्वचाकाकी ( कृष्णा ) होती है। शचित्पसे श्रीयृद्धि 
होती है । शिल्पी नई वस्तुएं बनाते हैँ । दई मेज बनाता है । जुलाहा 
कपड़ा बनता है । चभारः जूता बनाता है । नाई उस्तरे से बक कारता 
हैँ । यान्त्रिक यन्त्र बनाता है । उसने गीता पदौ । उन्होने वेद पा । 
उत्त बालिका ने पत्रिका पटी । वहू पत्ता भिरा । उसने सत्य कहा । मैने 
घोडा देखा 1 उन्हने ठेख छख । वे कहँ गये ? बच्चे को फक द्रो 
निधन को धनदो उसने मृन्ञे घन दिया। तुममूञ्ञेक्या दोगे? 
तञ्च पुरस्कार दगा । कह भूखे को भिक्षा दे। 
(ख) संस्कत मे उत्तर दो- 
नापित; क्षुरेण करोति ? शिल्पिनः कि रचयन्ति ? यान्तिकः 
किं रचयति ? तन्तुवायः कि वयति ? क्षुधिताय कि दद्यात्‌ ? सा कि 
परितवती ? स किं दृष्टवान्‌ ? स किम्‌ उक्तवान्‌ ? 
(ग) रिक्त स्थानों को भरो- (तवत्‌ प्रत्यय) 
सा सत्यम्‌ ˆ“ ~“ (ब्र.)। 
ते पुस्तकानि "ˆ" ` (प्‌) । 
वयं ग्रन्थान्‌ ००००००० (दम्‌) 1 


वृक्षात्‌ पत्रं" (पत्‌) । 
(घ) वाच्‌ श्वब्द के रूप छ्िखो । 
(डः) दा धातुके रट्‌, लोट्‌, लङ्‌ के रूप लिखो । 
(च) इन धातुओं के तवत्‌ प्रत्यय के रूप बनाओ -- 
पट्‌, मम्‌, छिख्‌, दुक्‌, पा, हस्‌, ब्र, छिद्‌ । 


अंभ्यस-- ४१ 


शन्दावली- सौचिकः = दर्जी, सुचिका = सूर, स्थपतिः = राज, 
मिस्त्री, अङ्मचृर्ंम्‌ = सीरगेट, शृष्टका = इंट, चित्रकारः = पेण्टर, 
बतिका =ब्रश्, कतरी = कंची, शिल्पराला फैक्टरी । वारि ~ जल, 
दुचि = स्वच्छ, पवित्र, सुरभि = सुगन्धित, मनोहारिन्‌ = मनोहर, 
सिव्‌ = सीना, सीव्यति = सीता है, धा = रखना, नि +छा = रखना, 
वि+धा=करमा। 

नियम ७१-- (शत्र प्रत्यय) “सदा है' "रहा था" आदि रहा" वाङ 
प्रयोगो का जनुवाद दात्र ( मत्‌ } प्रत्यय लमाकृर होता है । रूप बनाने 
छा सरल उपाय यह दे कि धातुके चट्‌ प्र०पु०बहुण्केस्पमेसे द्र 
भौर "त" हटा देँ तो शतु प्रत्यय वाला रूप क्चता दै । जेसे- पठ््‌-पठन्ति- 
१८त्‌ । लिख्‌-लिखतु । कृ-कुवंत्‌ । गम-गच्छतु । शब्दो के रूप पुंलिग में 
गच्छत्‌ (4), स्त्रीख्गि भें नदी ( १३ ) ओर नपुं° मे जगत्‌ (२१) के 
तुल्य चरभे । जेसे-- स गच्छत्‌ आसीत्‌--वह्‌ जा रहा धा । गच्छन्तं 
सिहं पश्य । च क्रीडन्‌ अस्ति । 

सचना -वारि शब्द (१९) ओर धा धातु ( ३६ ) के रूप स्मरण 
करो । 
उदाहरण बाक्य-शुचि वारि पिब । सुरमि पुष्पं जिघ्र । भनोहारि 
दश्यं परय । सौचिकः सूचिकया वस्त्रं सीव्यति । स्थपतिः इष्टकाभिः 
अरमनचू्णेन च भवनं निमपियति । चित्रकारः वतिकया चित्रं करोति। 
लिल्पशालायां शिल्पिनः वस्तूनि निर्मापयन्ति । सा गच्छन्ती आसीत्‌ । 
पठते नालकाय मोदकं यच्छ । घावतः अश्वात्‌ नरः अपत्तत्‌ । राजा 
रत्नं दधाति । फलके पुस्तक विधेहि । स्वम्‌ एतत्‌ कायं विधेहि ¦ त्वं कि 
विदधासि ? अहं टंकणक्रियां (टाइप) तरिदधामि । 
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(क) संस्कत जनाओ-- 


कह स्वच्छ जल पीता है । म सुगन्धित एूल सूंघता हूं । तुम मनो- 


हर चित्र को देखो । दजीं सूर्दसे क्यासीरहा है ? वह कपड़ासी रहा 
है । मिस्त्री ईंट ओर सीरमेट से मन्दिर बना रहा है । चित्रकार कुंची से 
बालिका का चित्र बना रहा हं । फंक्टरी मे कारीगर नई वस्तुं बनाते 
हँ । तुम यह्‌ कायं करो । इन पुस्तक-को वहाँ रखो । मै टाइप कर 
रहा हूं । राजा मुकुट धारण करता है । वह घर जा रहा धा । जाते 
हुए शेर को देखो । पठते हुए बालक को फर दौ । दौडते हए घोड़े से 
वह बालक गिरा । तुमकर्टाजारहै हो? तुभक्यापटरहैहो? मँ 


भैदान में खेल रहा था । 


(ख) संस्कृत में उत्तरदो-- 


कौदृशं वारि पिव ? सौचिकः कि सीव्यति ? चित्रकारः कि 


करोति ? ्िल्पश्चाकायां कि भवति? त्वं क्रि विद {सि ? पुस्तकं कुत्र 


निधेहि ? परते बालकाय कि ददासि ? धावतः अश्वात्‌ कः अपतत्‌ ? 


(ग) रिक्तं स्थानों को भरो- (शत्र प्रत्यय) 
भ बालकं परय (गम्‌) । 
म बालकाय मोदक यच्छ (पट्‌) 
गथ अश्वात्‌ नरः पतितः (धाव्‌) 1 
अहु ` अस्मि (क्रीड्‌) । 
स कार्यं“ '*-आसीत्‌ (कृ) । 
अहं चित्र ' `` `` जस्मि (दश्‌) । 
(घ) वारि शब्दके शूप लिखो । 
(ङ) धा धातु के लट्‌, लोट्‌, लड, विधिलिङ्‌ के रूप लिखो । 
(च) शतृ प्रत्यय लगाकर रूप बनाजो-- 
पट्‌, लिख्‌, गम्‌, कृ, दञ्‌, घ्रा, क्रीड्‌, धाव्‌ ! 


अभ्यास ४२ 


शब्दवती -मधु राद, दा = लकड़ी, अम्ब = जल, वस्तु = 
` वस्तु, वसु = घन, अश्रु =श्रु, स्वादु = स्वादिष्ट, बहु = बहुत, 
शाकम्‌ = साग, आदुः = मल, रक्ता ङ्ग: = टमाटर, गोजिह्वा = गोभी, 
कलायः = मटर्‌, भण्टाकी =वेगन, मूलकम्‌ = मूली, गर्जनम्‌ = गाजर, 
अलाबुः = लकी, युध्‌ =क्डना (आ०) बुध = जानना (आ०), सुध्‌ = 
बुद्ध होना (पर०), अप्‌ जक, गात्रम्‌ =ल्रीर । 
नियम ७२ {ज्ानच्‌ प्रत्यय) आत्मनेपदी धातुओं से "रहा" अथं में 
खट्‌ के स्थान पर शानच्‌ (आन) प्रत्यय होता है । कहीं पर 'मानः हो 
जाता ह । “आन' अत्ययान्त के रूप पुंखिगि मे रामवत्‌, स्व्रीखिग में 
बच्छिकावत्‌, नयुं° में फलवत्‌ चकेगे । “आनः से वने कुछरूपये है 
वतंते-वतेमानः । सेवते-सेवमानः ! वरधते-वधंमानः । यजते-यजसानः । 
मोदते-मोदमानः । सहते-सहमानः। एधते-एधमानः। स याचमानः 
अस्ति-वह मांग रहा हे । स वधेमानः अस्ति! सा वधंमाना अस्ति। 
» पाअ दन्द ( २५ } ओर युध्‌ धातु ( ४१) के कूप स्मरण 
करो । 
उदाहरण वाक्य- मधु खाद । मधु आनय । दारू आनय ! निर्मरम्‌ 
अम्बु पिब । बालकस्य अश्रूणि पतन्ति । स वसूनि धारयति । इदं भोजनं 
बहु स्वादु कतंते । अहम अच भोजने आलोः रक्ताङ्खस्य गोजिह्वायाः च 
शाकम्‌ अभक्षयम्‌ । त्वं च कलायस्य भण्टाक्याः मूलकस्य गुञ्जनस्य 
अलावोः च शाकम्‌ अभक्षयः । योधाः युद्धेषु युध्यन्ते । बुधाः वेदार्थं 
उध्यन्ते । बुद्धिः ज्ञानेन शुष्यति । मनः सत्येन शुध्यति । अद्भिः गात्राणि 
शुध्यन्ति ! 


॥ क 

(क) संस्कत बनाओ-- 

दाहद खायो । शहद यहां काो ! गंगा का जरु पवित्र होता है । 
यहां कितनी वस्तुं हँ ? श्चि के आंसू गिर रहे हैँ । यह आम बहुत 
स्वादिष्ट हँ ¦ तुम्हु किसका साग अच्छा गता? आका, गोभी 
कायामटर का ? ौकौ, माजर जौर मूली का साग खाजौ। आलू 
मोभी गौर आद््‌-मटर का साग उसे जच्छा लगता ह । सैनिक युद्ध में 
कडृते हैँ । दुर्जन घरमे ही ड़ पड़ । विद्धान्‌ धमं मौर अर्थं को जानते 
है । बुद्धि ज्ञाने युद्ध होतो ह । जरसे शरीर शुद्धहोताह। सत्यसे 
मन शुद्ध होता ह । वह मामि रहा ह । वह्‌ बढ़रहाहूं वह्‌ दुःख सह्‌ 
रहा था। 

(छ) संस्कृत मे उत्तर दो- 

गङ्गायाः अम्बर कौदुशम्‌ अस्ति ? तत्र कति वस्तुनि सन्ति ? तुभ्यं 
कस्य शाकं रोचते ? त्वम्‌ अद्य कंस्य शाकम्‌ अभकषय ? बुद्धिः केन 
शुध्यति ? मनः केन शुध्यति ? गात्राणि कथं शुध्यन्ति ? 

(ग) इन वाक्यों को शुद्ध करो- 

बुधाः धमं बुध्यन्ति । मनः सत्येन शुध्यते 1 वीराः युद्धेषु युध्यन्ति । 
तत्र प्च वस्तु सन्ति । त्वां कस्य शाक रोचन्ते  दुजनाः गृहे एव 
युध्यन्ति । अयम्‌ आभ्नः बहू स्वादिष्टः अस्ति । 

(घ) मधु शब्द के पूरे रूप लिखो | 

(ङ) युध्‌ धातुके लट्‌, लोट्‌, ्ड के रूप लिखो । 

(च) इनके शानच्‌ (जन)-प्रत्ययान्त रूप बनाओ-- 

गृ, यज्‌, सह., वृत्‌, वृषु, एषु, याच्‌ । 


---- 


अभ्यास ४३ 


शब्दावली जगत्‌ = संसार, वियत्‌ = आकाश । महत्‌ = महान्‌, 
पचत्‌ =पकाता हुमा, पततु = गिरता हा, गाकाहारिन्‌ = ज्ञाकाहारी, 
मांसाहारिन्‌ = मांसाहायै, भिण्डकः - भिडी, जाछिनी = तोर 
दृष्माण्डः = कददु, केकंटी = ककड़ी, वणम्‌ = नमक, पलाण्डुः = प्याज, 
हरिद्रा = हृल्दी, धान्यकम्‌ = धनिया, उपस्करः = मसाला । जन्‌ = पैदा 
होना । 

नियम ७३ --(तुमृन्‌ प्रत्यय) को, के लिए, अर्थं को प्रकट करने के 
किए धातु से तुमुन्‌ (तुष्‌) प्रत्यय होता हँ । यह अव्यय होता है । इसके 
रूप नहीं चलते । धातु को गुण होता है । जेसे-पद्ने को, खाने को 
आदि । पट्‌-पठितुम्‌, लिख्‌-केखितुम्‌, गमु-गन्तुम्‌, क-करुम्‌, रुद्‌-रोदि- 
ठ्‌, परच्‌-पक्तुम्‌, ह-हतुम्‌, धृ -घतुम्‌, स्ना-स्तातुम्‌, पा-पातुमू, ब्र. (वच्‌)- 
च" दय्‌ षटु, वह वोढुम्‌, सह-सोदुम्‌, यज्‌-यष्टुम्‌, दा-दातुम्‌, 
नी-नेतुम्‌, परच्छ्‌-्षटुम्‌ । अहं पचतु विद्यालयं गच्छामि । अहम्‌ एतत्‌ 
कायं कतुं शक्नोमि । जरं पातुम्‌ इच्छामि । 

सुचना जगत्‌ शब्द (२१) मौर जन्‌ धातु ( ४२ ) के रूप स्मरण 
करो । 
उदाहरण चाक्य इदं जगत्‌ सुन्दरम्‌ अस्ति! वियति महान्तः 
पक्षिणः उडधीयन्ते । पचन्तं पाचकं पतत्‌ फलं च पश्य । शाकाहारिणः 
भिण्डकस्य, जाकिन्याः, कूष्माण्डस्य च शाकं खादन्ति ! मांसाहारिणः 
मासं भक्षयन्ति । शाके हरिद्रा, धान्यकं पलाण्डुः उपस्करः कवणं च 
क्षिप्यन्ते । इदं जगत्‌ जायते । तत्र शान्तिः जायताम्‌ । बालः अजायत ! 
रतेषु शूरः जायते । देशे वीराः बारुकाः जनिष्यत्ते । 


| %9 | 
(क) संस्कत बनाभो - 
यह्‌ संसार सुन्दर ओर असृन्दर दोनों (दयम्‌) है । यह भवन महान्‌ 
है । आकाश में पक्षी उड रहे टै । गिरते हृएु फल को देखो । रसोदया 
भोजन पका रहा है । लाकाहारी भिडी, तोरई, कदू कासाग खाते 
रहै । साग में नमक, मसाला, हल्दी, धनिया उच जाते हँ । मांसाहारी 
मांस खाते है । मांसाहार स्वास्थ्य के किए हानिकर है। यह संसार 
, उत्पन्न होता है । देश में शान्ति हो । शिशु उत्पन्न हआ । सेकंड मे कोई 
एक वीर उत्पन्न होता है । तुम पढ़ने (क किए) विद्यालय जाओ } र्म 
गुरु को देखना चाहता हं । मै यह्‌ कार्यं कर सक्ता हूं । तुम जल पौने 
(के किए) कुएं के पास जाभौ । 
(ख) संस्कृत मे उत्तर दो-- 
इदं जगत्‌ कीदृशम्‌ अस्ति ? वियति के उद्ीयन्ते ? कि पतत्‌ 
अस्ति ? शाके कि कि क्षिप्यते ? मांसाहारः स्वास्थ्याय कीदृ: अस्ति ? 
त्वं कि कर्तु शक्नोषि ? त्वं कि द्रष्टुम्‌ इच्छसि ? 
(ग) रिक्त स्थानंकोभरो-- 
इदं जगत्‌" ˆ`“ *भस्ति । 
अहं पितरं -.““ "इच्छामि (दृश्‌) । 
अहं कार्यः. ` “शक्नोमि (कृ) । 
अहं दुःखं '`‡ शक्नोमि (सह.) । 
अहभ्‌ इमं भारं `` ` -रक्नोमि (वह्‌) । 
अहं जरं ` ` `` इच्छामि (पा) । 
(घ) जगत्‌ शब्द के पुरे रूप लिखो । 
(ङ) जन्‌ धातु के लट्‌, लोट्‌, लड, ट्‌ के रूप लिखो । 
(च) इन धातुओं के तुमुन्‌ (तुम्‌) प्रत्यय वाले रूप बनाओ -- 
पट्‌, लिख्‌, गम्‌, पा, दा, स्ता, नी, प्रच्छ्‌, वह्‌. सह्‌. दृश्‌ । 


क - पा 


अन्यास ट्ट 


शब्दावलो- नामन्‌ = नाम, प्रमन्‌ =प्रेम, व्योमन्‌ = आकाश, 
लोमन्‌ ~ बाल, सामन्‌ = सामवेद का मंत्र, दोलः = पहाड़, अद्धिः = 
पवत, शिका = चट्रान, निज्लरः = रना, उत्सः= सोता, गहा =गफा, 
खनिः = खान, धातुः = धातु, हिमम्‌ = बफं, अद्िद्रोणी = घाटी, सु= 
रस निकालना, दु =दुःख देना, द्रम्‌ = दो. त्रयम्‌ = तीन, चतुष्टयम्‌ = 
चारः पचकम = पां, षट्कम्‌ = छह्‌, सप्तकम्‌ = सात, दशकम्‌ = दसं । 

नियम ७४-- (क्त्वा प्रत्यय) कर' या करके" अथं मेँ धातु से क्त्वा 
(त्वा) प्रत्यय होता है । यह अव्यय है, रूप नहीं चते । जैसे - पढ़कर, 
लिखकर, जाकर आदि । पट्‌-पटित्वा, लिख्‌-छिखित्वा, गम्‌-गत्वा, 
१ हत्वा, क-कृत्वा, ह -हत्वा, तृ-तीर्त्वा, पृ-पूर्त्वा, यज्‌ -इष्ट्वा, 
रू (वच्‌)-उक्त्वा, प्रच्छ्‌ पृष्ट्वा, वह्‌.-ऊद्वा, सह्‌ -सोढ्वा, 
ग्रह. = गृहीत्वा, वस्‌-उषित्वा, दृश्‌-दृष्ट्वा, पा-पीत्वा, दात्त्वा, 
पच्‌-पक्त्वा, हस्‌-हेसित्वा, भक्ष्‌-भक्षयित्वा। परित्वा, लिखित्वा, 
भुक्त्वा च विद्यालयं गच्छ । | 

सुचना नामन्‌ शब्द (२२) ओर सु धातु (४३) के रूप स्मरण 
करो। 
उदाहरण बाक्य प्रभोः नाम स्मर। बलेषु परमं कुर्याः। साम 
गाय । रेलेषु शिलाः, निजञैराः, उत्साः, गुहाः च भवन्ति । रोरेषु धातुनां 
लनिः, हिमस्य च समूहः प्राप्यते । अद्विदरोष्यां जनाः निवसन्ति । स 
सोमं सुनोति । {दुर्जनः सज्जनं दुनोति । अत्र छत्रह्यम्‌, पुस्तकत्रयम्‌, 
जालिकाचतुष्टयम्‌, फषट्‌कम्‌, पुष्पदशकं च वतन्ते । त्वं भोजनं खा- 
दित्वा, जं पीत्वा, स्वकायं च पूर्वा, विद्यालयं गच्छ । ` 


[ 101 ] 


(क) संसृत बनाभो-- 

अपना नाम अमरकरो। प्रभुका नाम स्मरण करो। व्योममे 
पक्षीहै। िरपरबालदहैँ। सामका मान करो। पहाड़ पर क्षिला, 
गुफा, ्ञरने ओर सोते होते द । पहाड़ों पर बफंकादठेरओौर धतुओं 
कीसानंभी होती हैँ । घाटी भें माव, नदी ओर जंग होते हैँ। सोम 
कारस निकालो। क्सीको दुःखनदो(दु)। यहाँ पर तीन छत, 
चार छात्रा सात पुस्तकं, आठ फल, नौ फूल ओर दस वृक्ष है । 
तुम पाठ पटकर, ठेख लिखकर ओर खाना खाकर विद्यालय जाओ । 
गुर से प्रश्न पूर यहा आवो । फल केकर, पुम्तके देकर ओर भार 
केकर वहाँ जावो । यहाँ आकर काम करो । 


(ख) संस्कृत में उत्तर दो-- 

कस्य नाम स्मर ? व्योम्नि के उड्डीयन्ते ? रोले कि किं भवति ? 
अद्रद्रोण्यां के निवसन्ति ? पुस्तकपच्कं कुत्र वतते? फ कृत्वा 
विद्यालयं गच्छ ? गुरं कि पृष्ट्वा आगच्छसि ? 

(ग) इन वाक्यो को शुद्ध करो-- 

स पुस्तकं ग्रीहीत्वा आगच्छति ¦ गुरोः प्रदनं पृष्ट्वा आगच्छ । 
त्वं जक ॒पात्वा आगच्छति । ख नदीं तृत्वा इह आगतः । त्वं शत्रं 
हनित्वा आगच्छसि । त्वं दुःखं सहित्वा विचयं पठ। 

(घ) नामन्‌ ओर प्रेमनु शब्द के पुरे रूप लिखो । 

(ड) सु धातुके लट्‌, खडः ओर विधिलिड्‌ के रूप लिखो । 

(च) इन धातुभों के क्त्वा (त्वा) प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ-- 

पट्‌, लिख्‌, गम्‌ हन्‌, त्‌, पृ, प्रच्छ्‌, दृश्‌, सह. वह्‌. पर्‌ । 


अभ्पास-४१्‌ 


शब्दावली पयस्‌ = जर, दध; यञ्चस्‌ = यश, वचस्‌ = क्चन, 
्चिरस्‌ = शिर, सरस्‌ = ताखाव, तपस्‌ = तपस्या, सदस्‌ = सभा, 
नभस्‌ ~ आकाञ्च । वनम्‌ = वन, त्ता = खता, वक्षः = वक्ष, मञ्जरी = 
बौर, पर्णम्‌ = पत्ता, किसखयः = कोप, मद्रदारुः = चीड, देवदाहः = 
देवदार, करीरः = वर । जप्‌ -- पाना, प्राप्‌ पाना, व्याप्‌ व्याप्त 
होना, समाप्‌ = समाप्त करना ,अधि + इ == पड़ना, अधीते = पढ़ता है । 

नियम ७४-- (उपर्ग) घातु से पहरे लगने बाल प्र परा दि को 
उपसग कहते ह । इनके लगने से धातु का अथं प्रायः बदल जाताहै। 


कुछ उपसं ये है -प्र, परा, अप, सम, अनु, निर्‌, दुर्‌, वि,नि 
सत्‌, उप । 


नियभ ७६ (ल्यप्‌ प्रत्यय) धातु से पृहे कोई उपसगं होगा ते 
तो क्त्वा (त्वा) को व्यप (घ) हो जातारै। जँसे-आदाथ (सेकर) 
जागतय (आकर), प्रहत्य (प्रहार करके), आनीय (लाकर), आहूय 
(वबुाकर), प्रारभ्य (प्रारम्भ करके)। 

नियम ७७ - गुण, वृद्धि, संप्रसारण) --गुण कनै पर ये कार्यं 
होते हइ, ई कोपए,उ,ऊकोओ,ऋ,्कोअर्‌, एकोषेःओ 
कोओ । संप्रारणमें ये काधंहोते ह-गूकोईइ,व्‌ कोउ, र्‌ 
को ऋ। 

> -षयस्‌ शब्दं (२३) ओर आप्‌ घातु (४४) के रूप स्मरण 

करो। 
उदाहरण वाक्य -पयः पिब । यजः इच्छ । वचः ब्रूहि । सरसि 
कमलानि सन्ति । सदसि वद । वनेषु वृक्षाः लताः देवदार: भद्रदारः 
करीरः च भवन्ति । वृक्षेषु मञ्जर्यः, पर्णानि, किसलयानि च भवन्ति । 
त्वं रामम्‌ आहूय, पुस्तकम्‌ आदाय च अत्र आगच्छ) स धने प्राप्नोत्‌ । 
ईदवरः जगत्‌ व्याप्नोति । स कार्यं समाप्नोति । 
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{क) संस्कृत बनाओ-- 
जल पीञो। यश चाहो ¦ सथा मेँ कचन बोलो } शिर पर बार 
ह । ताक्तानमें फूल हैँ! आकाशमे पक्षी! वमभेः देवदार, बीड 
मौर अव के पेड हँ रतां पर पत्ते, कोपर, कौर सौर फूरु है । 
मै पुरस्कार पाता हँ । तने धन पाया । ईङवर स्त्र व्याप्ते ह । अह 
अपना काम समाप्त करता है! य्ह आकरे कामकरो। मकौ 
बुखकर लाओ । कायं प्रारम्भ करके न छरोज्ञे । भुन्ने फल काक दो , 
शत प्रहार करके भागा (पलायितः) । गुरु कौ प्रणाम करके (अणभ्य) 
यहाँ भवौ । यह श्ञास्व पढ़ कर (अधीत्य) विद्वात्‌ हुमा । तुम 
उठ कर्‌ (उत्थाय) यदह आवो । 


(ख) संस्कृत मे उत्तर द-- 
सदसि कि कुरु ? किम्‌ इच्छ ? शिरक्ि के सन्ति? नभसि 
उड्डीयन्ते ? वनेषु कं भवति ? वृक्षेषु कि भवति? कः जगत्‌ 
न्याप्नोति ? कः धनं प्राप्नोत्‌ ? किम्‌ मादाय विद्याख्यं मच्छ? 
(ग) रिक्त स्थानों को भरो-- 
सदसि भद्रं वचः" ^" (ब्रू) |. 
मह्‌ यं जलम्‌" ` "देहि (आनी) । 
कार्य॑"""न त्यज (प्रारम्भ) । 
रास्त्रम" "विद्वान्‌ भव (अघी) । 
गुरं" "अत्रे अगच्छ (प्रणम्‌) । 
पुस्तकम्‌ "त॑र गच्छं (जादा) 
(घ) पयस्‌ ओर सरस्‌ शब्द के रूप किख । 
(ङ) आप्‌ धातुके लट्‌, छोट, ल्के रूपलखो । ` 
(च) इन धातुओं के ल्यप्‌ (य) प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ-- 
आदा, आनी, आगम्‌, प्रह्‌, प्रणम्‌, उत्था, अधि +इ, प्रार्‌ } 


[म 


अभ्यासं ४६ 


शन्दावली मनस्‌ मन, तमस्‌ = अंधकार, तेजस्‌ = तेज, 
मोजस्‌ = तेज, ओज; वय्‌ = आयु, उरम्‌ = छती, छन्दस्‌ = छन्द । 
आश्रः=ञाम, जम्बूः = जामुन, अहत्य: = पीपल, निम्बः = नीम, 
वटः = बड़, नारिकेलः = नारियल, बिल्वः = वेल, पला: =ढाक, 
पनसः = कटहल, शारमछिः = सेमर । शक = सकना, चि = चुनना । 
पानकम्‌ ~ रारघत । 

नियम ७न-(तव्य प्रत्यय) धातु से "चाहिए" अर्थम तव्यत्‌ (तव्य) 
प्रत्यव होता है । यह्‌ कमेवाच्य ओर भाववाच्य मे होता है 1 घातुको 
गुण होगा! क्तप्रत्यय के तुल्य तव्य मेंभी कर्ता भे वृतीया, कमंमें 
प्रथमा, कमं के अनुसार छिग, विभक्ति, वचन होगे ¦ भाववाच्य में 
प° एक० होगा । तव्य प्रत्य के रूप, कृ--कर्तव्य \ पटितव्य, 
रेखितव्य, नेत्य, जेतव्य, द्रष्टव्य, प्रष्टव्य, गन्तव्य । मथा पुस्तकं 
पट्तिव्यम्‌ । मया बालिका द्रष्टव्या । सया ग्रन्थाः पठितव्या; । 

नियम ७९--(अनीयर प्रत्यय) धातु से चाहिए अथै में अनीयर्‌ 
(अनीय) प्रत्यय होता दह! तत्य के तुल्य सव नियम लगेगे । अपीय 
प्रत्यय के रूप--करणीय, पठनीय, लेखनीय, दर्शनीय, गमनीय, 
स्मरणीय, शोचनीय आदि । मया कार्यं करणीयम्‌ । 

सचना मनस्‌ शब्द (२४) भौर शक्‌ घातु (४५) केरूप 
स्मरण करो! 

उदाहरण वाक्छ--मनः रक्तः स्त्रोतः अस्ति।, तमसि न गच्छ) 
ओजः तेजः च धारथ। किते वयः? मम उरसि पीडा वर्तैते। 
वाटिकायाम्‌ आम्राः अश्वत्थाः बिल्वाः पनसाः च भवन्ति! आश्चः 
जम्बूफलानि बिल्वं नारिकेलं च भक्षय । -अहम्‌ एतत्‌ कार्यं करतु 
शकेनोमि ! त्वं फलानि चिनु । अहं कार्य कर्तुम्‌ अशक्नवम्‌ । 
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(क) संस्कत वनागे-- 

आपका मन श्ुदधेहः मनशक्तिका खौत हं । अंधकारमन| 
जाञो। तुष्टरी ज्या अहै? मेरी जायु वीप वषंहुं। छन्दको 
स्मरणं करौ । मेरीछतौमेददंह। उद्यान म आम, जामुन, नीम 
वड, वेरु ओौर ढाकके वृक्षर्है। तुम बाम, जामुन जौर नारियल 
खाज । बेर का शरवत डाध्रदाधक होता ह ¦ तुक्चे पाठ पड़ना चाहिए ॥ 
तुक्षे लेषे छिखना चाहिए ¦ तुञ्म माव जाना वाहि) मञ्चे लडकी 
 दैखनी चाहिए । तञ्चे पाठ याद करना चाहिए । वह्‌ यहु काम कर्‌ 
रक्ता) म कख लिखस्कताहं! ्चयहु कामं करसका। तुम 
कख चुनो । 


{ख) संस्कृत मे उत्तर दो-- 
किते वधः? ते उरसि कि वततत? किंफरं भक्षय? उदानेके 
वुक्नाः सन्ति ? कानि फलनि तुभ्यं रोचन्ते ? विर्वस्य पानकं कौदुशमर 
अस्ति? त्वया कि कर्त॑व्यम्रु? स्वया कि पठरीयम्‌ ? मथा 
द्रष्टव्या ? 
{ग} इन वाक्यों को शुद्ध करो-- 
मय पाठं परितन्यम | त्वया कार्यः करणीयः । रमेण लङ्का 
जेतव्यः । त्वया गाला द्रष्टव्यः । मम वयः विशत्‌ वषः अस्ति ! मया 
कानि कर्माणि करतु्यम्‌ । मया ग्रामं मन्तव्यम्‌ । त्वं पाठं स्मतंन्स्‌ ¦ ` 
(घ) मनस्‌ जौर तमस्‌ शब्दो के श्म लिखो । 
(ङ) शक्‌ धात्‌ के रट्‌, लोट्‌, खड्‌ केः श्प लिट ¦ 
(च) इन धातुओं के तव्य ओर अनीय प्रत्य ऊगाकर्‌ सूप 
बनाओ-- ` 
पट्‌, लि्‌, गम्‌, क, द्‌, दृश्‌, हस्‌, पा । 


[| 


अभ्यास ४७ 


शन्डावक्ती -तयरम्‌ = शहर, नगै = कृस्वा, कुटी कुटिथा 
वन्न घ्र = मकान, प्रखादः = महल, मावः = सङ्क, राजसाः = मुख्य 
सखहकः? उद्यानप = बगीचा, पुरोद्यानय्‌ = प्राक, वीथिका = परी, म्र= 
सरला, कत करने काद, दतुं = चुदण्ने दाः, दातृ = देने वाद, 
खध्येतु = पृद्ने वाक्षा, करणम्‌ = करना, पठनम्‌ = पटना, केखनमू = 
छिना, शन्तनम्‌ = सोचना । 

लिए ८० --- {तृच्‌ प्रत्यय) घातु से "वालाः (कर्ता) अथं मँ तृच्‌ 
(लु) प्रत्यय होता है । घतुको गृण होता रहै । परिगम कतं ओौरस्त्रीः 
रिदा धँ नदी के तुल्य रूप चले । कृ सरूप ये हैँ -कतृ-कर्वी, दात्र 
छावर, पक्त, छेत, प्रष्टु 1 ईश्वरः जगतः कर्ता, धर्ता, हर्ता च अस्ति 
श्रकरतिः करब अस्ति! स दाता, द्रष्टा, पक्ता, छेत्ता, प्रष्टा च अस्ति। 

निघस € १- (ल्युट प्रत्यय} भाववाचक शाब्द बनाने के किए धातु 
से स्यृट्‌ (अव) प्रत्यय होता ह घातुको गण होगा! नपुंभ्में रूप्‌ 
चरते हैँ ¦ जेसे--पर्-पठनम, लेखनम्‌, गमनम्‌, भजनम्‌, मानम्‌, पानम्‌, 
श्शानशर } तस्य पठनं ठेखनं गमनं गानं च सुन्दरम्‌ अस्ति, सुन्दराणि 
सन्तिवा। 

सूक्ता - मृ धातु (५१) के रूप स्मरण करो । 

उदाहरण वाक्ध--इदं नगरं सुन्दरम्‌ अस्ति । अत्र प्रसादाः, भव- 
नानि, उद्याकानि, पुरोद्यानानि, राजसाः, वीथिका: च सन्ति । संक्षारे 
अनाः जायन्ते भ्रियन्ते च । त्वं नं बिभीहि, न मरिष्यसि । पुः अश्रि 
सत ! रसस्य पटनं रेखन गमनं गानं सवं सुन्दरम्‌ अस्ति! पठने 
अनध्यायः नं कतेव्यः । श्रन्यस्य कर्ता धर्ता दाता च अत्र स॒न्ति। छनस्य 
दातुः खडः अदलि । धनस्य हतुः निन्दाः भवति । 
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[क) संस्कृत बनाओ-- 

यह नमर सन्दर ह । इस नगरमेर्गै रहता हूं १ दस ववर उ भवस्‌, 
भक, बगीचे, पार्क, सडक ओर गरि्यां हँ । नगर का राजमानं स्कल 
है । कस्वे मे कदिर्यां, भवन, सड़क ओर उद्यान होते ह । इस संसारे 
सारे प्राणी उत्पक्च होते हैँ मौर मरते है । कौन नहीं मरते) 2 ट्श 
नहीं मरता । प मरा ¦ तुम मत डरो, नहीं भरोये ¦ इन छक छः 
पदन, छिखना, गाना ओौर जाना सुन्दर है । यङ्ग स्वान स्वच्छ ह: 
धन का दाता नमर में रहता है ! जोजन के पकाचे वाला षटू आ द्ध 
है। धनकाहर्तपपीहै । संखार का कर्ता ईश्वर । यानी जम कै 
दात्री है ¦ अध्येता ग्रन्थो को पडता है। 

(ख) धच्छृतत भ उत्तर दौ- 

इदं नगरं कीदृशम्‌ अस्ति ? अस्मिन्‌ नगरे के भिव्न्ति ? तथे 
कानि वस्तूनि भवन्ति ? नगर्या करं किं भवति ? मे जयन्ते श्रियन्ते 
च ? धनस्य दातुः करि भवति ? कस्य निन्दा भवति ? 


(भ) रिषत स्थानों कौ भरो-- 


सर्वँ सोकाः जायन्ते"““ ``" च । 
ईश्वरः ` ` कर्ता धर्ता च अस्ति। 
इदं मगर ` ““-अस्ति । 

+ परोद्ानानि सन्ति 


त्वं नः“ न मरिष्यसि । 
नगर. `` "" भवन्ति 1 


{घ} मृ धातुके लट्‌, कोद्‌, खड्‌, खट्‌ के रूप चिलि । 

(ङ) इन धातुओं के तृच्‌ ( त्र ) भौर ल्युट्‌ ( अन्‌ } सगः इद्‌ 
बनाओ-- 
कृ,धुःभर,भर,दा,धा,ज्ञा, पा) 


अभ्यास दः 


शब्दाबली--नगरपाल्िका=म्युनिसिपकिटी, निगमः = कापरिशन, 
दारम्‌ = दर, कपाटम्‌ = क्रिवाड़, भ्राङ्भणस्‌ = अगिन, सोपानम्‌ = 
सीढ़ी, चतुष्पयः = चौराहा, रक्षिच्थानम्‌ = थाना, कोटपारः = कोत- 
वाक. कोटपालिका = कोतवएली \ मुच्‌ =षछोडना, सिच्‌ = सचना; 
स्म = भुतक्लसूतयरु भच्यय । 

निधप ८२---(क्िनु प्रत्यय) टुनों सै क्तिन्‌ ! ति प्रत्यय होता है । 
धि प्रत्यन्त इन्द स्त्रि हते हे! भति शब्द (१२) के तुल्य रूप 
चरेगे । ये भःक्वाचक् संलादाब्दं हीते । कुछलूप ये ह ऊतिः 
(करन) गतिः {जाना}, भू-गृत्तिः, स्थः-स्थितिः, पा-पीतिः, गा-गीतिः 
स्तुतिः, भक्तिः । पूतिः, मनू-पतिः, वृधू-वुद्धिः, वच्‌-उक्तिः, मूच्‌- 
मुक्तिः, शभू-द्स्तिः। 

नियम =८३---{ चन त्यय} धातु से भावम। चके सज्ञा शन्द बनाने 
किए षन्‌ (ल) त्ययं होद्वा है। धु को वृद्धि होती ह ; घन्‌ प्रत्य- 
धान्त शब्द पुलि होते हैँ । कु चन्‌-प्रत्ययान्त शब्द ये है -पट्‌-पाठः, 
किस्‌-लखः, हस्‌-ठासः, कृ-कारः, हू-हारः, पच्‌-पाकः, त्यज्‌-त्यागः, रज्‌- 


रोगः, युज्‌-योगः, भुज्‌-भौगः, हम्‌-वातः । भोजनस्य पाकः ¦ बालकस्य 
हासः; । 


सूचना- मुच्‌ धातु (पर्‌) केरूपस्मरणकरो। 

उदाहरण वाङय-नगरेषु नगरपािका धवति । महानगरेषु निगमा: 
भवन्ति । नगरेषु चतुष्पथाः, रक्षिस्थानानि, कोटपालाः, कोटपाङिकाः 
च भवन्ति । भवनेषु द्राराणि, कपाटानि प्राङ्खणानि, सोपानानि च 
भवन्ति ! माता बालं न मू चति। त्वं मुख माप! यत्ति: गृहम्‌ अमुश्वत्‌ ¦ 
नालिकः दृक्ष क्षिञ्चति । त्वं वृक्षानु सिञ्च । रामस्य कृतिः शोभना 
अरति । स्वं बुद्ध शक्ति यान्त मुक्ति च इच्छ\ योगः मुक्त्यै, भुक्त्यै 
भवेति । स पठति स्म, छिखति स्म च । 
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(क) संस्कृत नाओ-- 

बङ्‌ नगरों मे निगम हते ह । नगं मे नगरपार्किषएें होती दै। 
नगरों मे चौराहे, थाने, कौतव्राली होती है । कोतवाङ नगर कौ रक्ता 
करता है । पकानौं मे ठार, क्रिवाड, आँगन गौर सीदी भौ होती है । 
तुम कुपथ को छोडो । माता वच्चे को नहीं छोड़ती है ¦ तुम वृक्षो को 
सीचौ । बच्चे पेड़ को सीव रहै है । वनम शेर रहता था । बच्चा पवृ 
रहा था। इस कवि की कृति सुन्दर है । मज कौ मति सुन्दर हि। तुम 
शक्ति, शान्ति ओर मुक्ति चाहो । रामायण का पाठ मुञ्चे अच्छा रगता 
दै । बुद्धिसेकामकरो। ईश्वर की भक्ति ओरस्तुति करो! आहार 
ओर विहार को निमित्त करो । 


(ख) संस्कृत परे उत्तर दो ~ 

नगरेषु कि कि भवति ? कोटपाछः किं करोति ? चतुष्पथाः कू 
भवन्ति ? माता क न मुञ्चति ? यतिः किम्‌ अमुचत्‌ ? कस्य कृतिः 
दोभना अस्ति? त्वं किप्‌ इच्छ ? कस्य ग्रन्थस्य पाठः तुभ्यं रोचते ? 

(ग) इन्‌ वाक्यो को शुद्ध करो-- 

नगरे नभृरपालिका भवन्ति । कीटषालः नगरस्य रक्षति । त्वां कि 
रोचते ? मां शान्तिः रोचते । त्वं गृहं मुञ्चतु । स नभरम्र्‌ अमुव्म्वन्‌ । 
के वृक्षान्‌ सिञ्चति ? माता पृत्रं न मुञ्वन्ति \ त्वं शान्तिः इच्छ । 

(घ) मुच्‌ धातुके रट्‌, लोट्‌, चक कैषूप ज्िखो । 

(ङ) इन धातुओं के वितन्‌ (ति) प्रत्य लगाकर कूच बनाभो-- 

कर, द, घु, गस्‌, शप, पच्‌, भज्‌, स्था, पा, या, मनू, वृष्‌ । 


अभ्धासं ४९ 


लैर्दाथली -- रेद्‌ = धर, धाः = सिडकी, छदिः (स्ती०) छत, 
अररः =-भरोतदा, केः = कषर, महाकक्षः = हाट, कीचैः=-कांच, 
नालिः = नली, दायमकैक्षः = सौते का कभरा, उपवेशकंक्षः = ङ्द 
रु, एषटिमेष्‌-- फलं, कषट्ना = खट, पल्यद्भुः ~ पलंग, काष्ठासनम्‌ = 
तस्त, भवैेनपृष्ठय्‌ = ऊपर की छ, भित्तिः = दीवार, प्रलेपः --प्ास्टर। 
ध्‌ = रोकना, ठकना; छिद्‌ = काटनां ¦ 

निंवम ८४--(समप्) दयो या अधिक शब्दों को भिलाने को समास 
कतै है । क्षपा करने पर समास हुए शब्दो के बीच की विभक्ति 
{कारक ) नहीं रहती ! समस्त प्रद एक हौ जाता है भीर अन्त मे 
विभक्ति लगाती है । समास ६ है--१. मव्ययीभाव, २. तत्पुरष, ३, कम~ 
धारय, ४. दविणु, ५. बहुब्रीहि, ६, इन्दर । 

_ निथम ८९४ -{ अव्ययीभाव समास) अव्ययीभाव समास में किसी 
` विष अथं मे कोई अव्यय शब्द पृष्टे रक्षा जाता है ! समस्तपद अका- 
रन्ति हौभा तौ नपुं एक० होगा । अन्व शब्द अव्यय होगे । जैसे - 
प्रत्येक कयै में श्रति-परतिगृथे,ब्रतिनेगरय्‌ । अनुसार अथं मे 'यया'- 
थाश्षक्ति। साथ अथं मे (सहः को 'स'--सचक्रम्‌ । अभाव अर्थं मे 
निर्‌-निज॑नम्‌, नि्धिष्मम्‌ । तकं अथं मे--'आङ्‌' आसमुदरभ । समीप 
ठयं मै अनु अनुकूल । 

सुती -- रेष छतु (५३) क शूप स्मरण करो । 
, उदाहरण बीक्य--मम गृहे गवाक्षः, छदिः, वरण्डः, केक्षत्रयम्‌, 
दोयतकक्षः, उपवेशकक्षः च सन्ति । -भिततौ प्रषः अस्ति । भवनपूष्ठे 
कक्षदवयं वतते । गवाक्नाः काचजटिताः सन्ति । कृष्मं दृढम्‌ अस्ति । 
कक्षे खवा, पल्यङ्कः, काष्ठासनं च सन्ति । स मम मागं रुणद्धि । तक्षा 
काष्टं छिनक्ति । त्वं काष्ठं छिन्धि । मेघः सूर्यम्‌ अरुणत्‌ । 
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(क) घंस्कत्‌ बनाभो 
रामकेषरमे विकी, दरवाजा, छत, कमरे, बरामदा ओौर 
जांगन है । दीवार पर प्छास्टर दै । एदा पक्का है। सोने के कमरेमें 
लाट ओौर परग है! डाइंगरूम भं कुर्सी नौर तस्तर्दै। छत प्रदो 
कमरे है । सिंडकियौ पै कचं लगा दै) छत का पानी नाषटी तै नीचे 
जाता है! वह्‌ तैरा मां रोकताहै। तू मेरामार्गन रोक। वेदे 
छकड़ी काटता है \ तु लकड़ी फाड़ । बादल ने सयं को ठक दिया । 
यथादाक्ति काम करो । यह्‌ स्थान निर्जन दहै । समूद तक नायो । चक्र 
सहित यहां आवो । प्रत्येक नगर मेँ थाने ह ! भाग्य कमी अनुकूल होता 
है ओर की प्रतिकूल । 
(ख) संस्कृत मे उत्तर दो-- | 
रामस्य गृहे कानि वस्तनि सन्ति ? भित्तौ किभ॒ अस्ति ? गवाक्षाः 
कीदृशाः सन्ति । मेधः कम्‌ अरुणत्‌ ? भवनपृष्ठस्य जलं कथं नीचैः 
गच्छति ? प्रतिनगरं कि भवति ? भाग्यं कीदृशं भवति ? 
(ग) रित स्थलों को भरो-- 
भित्तौ ` ` अस्ति । 
उपवेक्शकक्षे ` ` "सन्ति । 
अवनपृष्ठे ` `` वतते । 


कुट्टिमं ०००००८७ अ स्ति ॥ 
मेधः.““““"अरुणत्‌ । 
तक्षा" छिनत्ति । 


(घ) धू धातु के लट्‌, लोट्‌, लङ्‌ के सूप लिखो । [ 
(ड) समास किसे कहते दँ ? समास होने पर क्या कायं होते है ? 
समास फितने हँ ? उनके नाम लिखो । । 


अन्धौ ५० 


शेल्दाजली -सूवणेम्‌ = सोना, रजतम = वादी, तश्र तावा, 
पित्तलम्‌ = पीतल, रोहम्‌ = लोहा, कांस्यम्‌ = कसा, चुद्धायसर्‌ = 
स्टेनलेस स्टील, उश्रकम्‌ =अमबरक, पारदः = पारा, सीसम्‌ = सीसा, 
तपु (नपु०) = रागा, गन्धकः = गंधक ! भृज्‌ (अ०) = खाना । 

नियम ८६--(तत्पुशुष समास) तत्पुरुष समामे दो या अधिक 
शन्दों का समास होता) नीचमें मे द्वितौथा जादि विश्क्तिका 
लोप होता है । समस्त पद से विभक्ति होगी । जिस विभक्ति का लोप 
होमा, उसी विमक्तिके नाप से वह तत्पुरुष समास कहा जायगा । 
जैसे - द्वितीया तत्पुरुष, षष्टी तत्पुरुष आदि। रामम्‌ जाश्रितः- 
रामाधरितः। विद्यया हीनः-विद्याहीनः। ज्ञानेन सुन्यः-ज्ञानरून्यः 1 
गवे हितभ-गोहितम्‌ । स्नानाय इदम्‌-स्नानार्थम्‌ । रोगात्‌ मूक्तः- 
रोगमक्तः । विद्याणाः आर्यः-विद्याखयः । राज्ञः पुरुषः-राजपुरुषः । 
स्लस्त्रे निपुणः-शास्त्रनिपुणः । काथं देक्षः-कायेदक्षः । जले मग्नः- 
जरमग्नः । 

सुचना--भृज्‌ धातु (आ०, ५४) के रूप स्मरण करो। 


उदाहरण वाषय--सुवणेस्य रजतस्य च आभूषणानि भवन्ति ) 
सुवर्णं बहुमूल्यं वस्तु । ताम्रस्य पित्तलस्य लोहस्य कांस्यस्य शुद्धायसस्य 
चे पात्राणि भवन्ति । धातुनिमितानि पात्राणि दृढानि भवन्ति। जनाः 
रायः तातुनिमितेषु पात्रेषु भोजनं कुवन्ति 1 अभ्रकं पारदः सीसं त्रपु च 
उपयोगिनः धघतिवः सन्ति । बालः भोननं भूङक्तं । त्वं भोजनं भुङ्क्ष्व । 
ते फलानि अभुञ्जत । विद्याहीनः ज्ञानशरन्यः वा पञ्ुसमः। स्तानार्थं 
गच्छ । राजपुरुषः राजकायं करोति । शास्त्रनिपृणः शास्त्राणि 
अधीते । 
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(क) संस्कत बनाओ - 

सोने के भूषण बनते ई । सुनार चाँदी के भौ अकार बनाता 
चै । तांबा, पीतल, कासा ओर स्टेनकेस स्टीर के वर्तन भ्वनते हू । 
धातुर्तिमित पात्र मजवृत होते हैँ । लोग प्रायः धातु-निमित पत्रमे 
खाना खाते ह । अबरक, रंगा, सीसा ओर्‌ पास उपयोगी धतु है । 
रानखाना खाताद्ै। त्‌ फरुखा। उसने एमा खाया । तूने मिठाई 
खाई । वह्‌ खीर खाएगा । भोजन के किए जाओ । वि्याहीन पञ्ुतुल्य 
होता है । बहू रोगमृक्त हुआ । राजपुरुष दासन करता है। ओास्त्र- 
निपुण धरम॑ग्रन्य पढ़ता द्‌ । 

(ख) संस्कत मे उत्तरदो-- 

कः धर्मग्रन्थान्‌ अधीते ? राजपुरुषः किं करोति ? विद्यारीनः 
कीदशः भवति ? त्वं किम्‌ अभुडक्थाः ? रामः कि भोक्ष्यते ? सः किं 
भुङन्त ? कस्य आभूषणानि भवम्ति ? के उपयोमिनः धातवः सन्ति ? 
कौदृशानि पात्राणि दृढानि भवन्ति ? 

(म) इन वायो को शुद्ध करो-- 

सुवर्णस्य आभूषणानि भवति । सुवर्णं॑बह्ुमूल्यः वस्तुः । लोहस्य 
पात्राणि दृढः भवति । विद्याहीनः परशृतुल्यम्‌ । स फलं भुञ्जते! तवं 
पूषम्‌ अभुङ्क्त । स पायसं भोक्ष्यति । ते फलानि सुङक्तं ! कः लवणान्नं 
शोकष्यति ? कानि उपयौभिनः धातवः सन्ति ? । 

(घ) भुज्‌ धातु (भा०) के लट्‌, लोट्‌, लड्‌ जौर चट्‌ के सूप छिलो 

(डः) इनके विग्रहं (असमस्त रूप) बताओ-- 

स्नानार्थम्‌ । ज्ञानसून्यः । जलमग्नः } राजपुरषः । कारम॑- 
निपुणः । रामश्रितः । रोगम्‌क्तः। विद्यालयः । 


अध्थासं ५१ 
शन्दाभिली --यत्‌ = कि; अलम्‌ वस, यमथ; इयत्‌ = इतना 
कियत्‌ = कितना, यावत्‌ = जितना, तवत्‌ = उतना, चेत्‌ = तो, ताहि ~ 
तौ, नौ चैत्‌ =नरीं तो, नून = अव्य वरम्‌ = अच्छा, आम्‌ हौ, 
तहि = नहीं, अन्यत्र = ओर जगह, अन्यया = नहीं तौ वृथा = व्यर्थ, 
गृहः = बारम्बार, शयः = फिर, पुनः = फिर, वारंवारम्‌ = नार-बीर, 
एकत्र = एक जगह, सर्वत्र = सव जगह, सकृत्‌ = एकवार, असक्रत्‌ = 
बारकार्‌, महुः =बारबार, सहसा = एकदम, शः आने वाला कल 
हः = बीता हुमा कल । मल्लः =पहुक्वान । मृहाण = लो । 
नियम ८७-( कर्मधारय समास ) विशेषण ओौर विशेष्य का जौ 
समास होता है. उसे कमंधारय समास कहते हँ । विशेषण शाब्द प्हुके 
रहेगा, विरष्य बाद मे । जसे - नीरं कमनलमर- नीलकमलम्‌ । महान्‌ 
आत्मा-महात्मा । मुखमु एव कमलम्‌- मुखकमलम्‌ । सुन्दर अथं मे “सुः! 
सुन्दरः पृरुषः-सुपुरुषः । तरह अथं मे इव" । घनः इव श्यामः 
घनश्यामः । [त 
निमे ०८ --( दविु समास ) कर्मधारयं समास भ ही पहला शब्द 
संस्यावाचकं होगा तो वहे द्विगु समा होगा । सप्त ऋषयः-संप्तषयः । 
समूह अथं भे तयाणां छौकानां संमाहारः-त्रिलोकम्‌, त्रिलोकी । दसौ 
भकार चतुयुंगम्‌, चतुर्ुगी, शता्दी, त्रिभुवनम्‌ । 
सुचना तन्‌ धातु (५५) के खूप स्मरण करे । 
उदाहरण बाक्य--अलं प्रयत्नेन । मल्लः मत्लाय अलम्‌ । इयत्‌ 
भोजनं भूङ्कषवं । कियत्‌ घनम्‌ इच्छसि ? यावत्‌ इच्छसि तावत्‌ भुडक्व। ¦ 
१८, नो चेत्‌ गृहं गच्छ । छि तत गन्तुं शक्नोषि ? आम्‌, नहि । मुहु, 
भूयो भूयः, वारं वारं वा पाठं पठ । सङ्ृत्‌. गृहं गच्छ, असकृत्‌ पाठं 
स्मर । अहं ह्यः आगतः, श्रः गमिष्यामि । विद्या कीं वितनोति । 
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(क) संस्कतं बनागो-- 
प्रयत्न मत करो 1 यह्‌ पहलवान उस पहरुवान से खड सक्ता है ! 
दतनी मिठाई खाओ । तुम कितना धन चाहते हो ? तुम जित्तना धत 
चाहते हो, उतना धन के लो । पद़ना चाहते हौ की षठो, नहीं तो घर 
जाओ ! तुमे अवद्य सफ होगे 1 क्या तुमं॑पदढनी चाहते हो ? ही 
नही । तुम अन्यत्र जाकर रहो । वयथ विवादन करो । पाठ बार-बार 
याद करो । ` तुम यहाँ एकवार आना, बारवार नहीं । आप बार-बार 
पाँ दर्ान देँ । सहसा कायं न करो । वह्‌ कल यहा आया था, आज 
रहेगा { वसू, वत्स्यति }, कल चसा जाएगा ( गम्‌ ) \ विद्या यश को 
फैकाती है । विदा तुम्हारी कीति फडवि । नीलकमल रोभित हो 
राद) 
(ख) संस्कृत में उत्तर दौ ` 
मल्लः मल्छाय किम्‌ अस्ति ? त्वं क्रियत्‌ धनम्‌ इच्छसि? त्वं 
कियत्‌ कायं कर्तुः शक्नोषि ? कि त्वं छेखितु शक्नोषि ? वुथाक्रिन 
रुरु ? सः अत्र कदा आगतः, कदा च॑ गमिष्यति ? विद्या कि वितनोति ? 
सहसा कि न विदधीत † 
(ग) रिक्त स्थानों को भरो - (अव्यय; शब्द } 
त्वं मद्यम्‌." ““ घनं देहि 1 
पठसि" पठ, "" "गृहं शच्छ । 
यत्‌ दत्तं तत्‌." "“-अस्ति। 
भवान्‌ "` `` दशनं ददातु । 
क्रियां. “ˆ न विदधीत । 
मल्लः मल्लाय.“ "1 
(घ) तन्‌ धातु के लट्‌, लोट्‌, लड. के षूप लिखो । 
(ङः) इनके विग्रह वाक लिखो -- 
महात्मा, मुखकमलम्‌, सुपुरुषः, त्रिलोकम्‌, सप्तषेयः 
चघनदयामः र 


अस्यास ५२ 


शच्दाव्रली- मधुरम्‌ मील, प्रियम्‌ = त्रिय, शोभनम्‌ = लीक, 
चुन्दरष = सुन्दर समीचीनम्‌ = अच्छा, पटुः = चतुर, गुषःभारी, 
कुशलः = चतुर, दक्नः = निपुण, त्वदीयः = तेरा, मदीयः = मेरा, भव~ 
दीयः = जायका, श्वेतः ~ सफेद, हरितः = हरा, नीक: नीका, पीतः = 
पीला, कृष्णः = काख, रक्तः ~ खाल , उचितम्‌ = उचित, ज्येष्ठः = समसे 
बडा, कनिष्ठः = सजे छोटा । क्री = खरीदना, वि +क्री ~ देचना । 

नियम ८९-- ( बहटव्रीहि समास } बहुवीहि समास में अव्य पदका 
अर्थं मृल्य होता है । समस्त पद विजेषण ॐे रूपमे आता है। इसमें 
शन्दाधं करने परर जिसको, जिसने, जिसका, जिसमे आदि अधं निकलते 
दै । क्स ह मुख जिसके वह्‌, दहा आननानि य्य सः-दशाननः , दशमुखः 
(रावणः) , हतः शतः येन सः-हतदत्रः (राजा) । पीतम्‌ अम्बरं यस्य 
सः-पीताम्बरः (कृष्ण) । सह (साध) अथं जे, त्रेण सदहितः-सपुत्रः। 
इसी प्रकार सविनयम्‌, सादरम्‌, साग्रहम्‌! व्यधिकरणमें ( भिन्न 
विभक्ति होने पर }-घनुः पाणौ यस्य सः-धनुष्पाणि, जिसके हाथ मे 
धनुष है । 

सुचना- क्री घातु (५७) के कूप स्मरण करो । 

उदाहरण वाक्य -मधुरं प्रियं शोभनं समीचीनं च वचनं कद 
रामः सस्त्रेषु पटुः कुश्षलः निपृणः दक्षः च वर्तते । इदं पष्पं सृन्दरभ्‌ 
अस्ति स मदीयः त्वदीयः च सखः अस्ति । अहं भवदीयः रिष्यः 
अस्मि । रामः ज्येष्ठः, शत्रुध्नः च कनिष्ठः भ्राता अस्ति। इदं वस्व 
श्वेतं वर्तते । इमानि पृष्पाणि च हरितानि नीलानि पौतानि रक्तानि 
कृष्णानि च सन्ति । कृष्णा गौः धिकं दुग्धं ददाति । ब्रहि मम वचनम्‌ 
उचितम अनुचितं वा अस्ति ? वणिक्‌ वस्तूनि क्रीणाति विक्रीणीते च । 
त्वं पुस्तक क्रीणीथाः । स वस्तं क्रेष्यति । 
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(क) संस्कत बनाभमो- - 

मधुर वचन बोलो । मुन्नं प्रिय वचन अच्छाल्गताह। जापका 
केथन ठीक ह । सुन्दर कस्तु सबका मन ह्र कती है । यह लोहा (अय्‌) 
भारीदै। राम कक्षामें निपृण ओर चतुर है। वह्‌ मेराभ्रियमितरहै। 
वह्‌ मेरी प्रियतमा है । मँ आपका सेवक हं । तुम्हारा कौन मित्रहै? 
उचित ओर अनुचित को विचार कर (विचायं ) वचन कटो । सहसा 
कामनकरो। वहुमेधब्रडाभाईटै। श्याम मेरा सबसे छोटा भार 
है । यह्‌ वस्व सफेद है । यहु साडी काली दहै । ये फूल हरे, नीले, पीले, 
चल, कले ओर सफेद हु । वणिक्‌ वस्तुएँ खरीदता है ओर बेचता ह । 
क्या तुम वस्त्र खरीदोगे ? 


(ख) संस्कृत में उत्तर दो-- 

कौदृशं वचनं वद ? रामः शास्त्रेषु कीदृशः अस्ति ? इमानि पुष्पाणि 
कीदृशानि सन्ति? तव कः प्रियः ? रामस्य का प्रियतमा आसीत्‌ ? 
पाण्डवेषु कः ज्येष्ठः आसीत्‌, कः च कनिष्ठः ? वणिक्‌ कि करोति ? 

(ग) इन वाज्यं को शुद्ध करो-- 

त्वं मधुरं वचनानि वद। सा मम त्रियतमः। सः तव प्रियतमा । 
ददं वस्त्रः श्वेतः वर्व॑ते ¦ इमानि पुष्पाणि पीतं वतेते । वर्गिक्‌ वस्तूनि 
विक्रीणाति । व्वं पुस्तकं क्रीणीयात्‌ । कृष्मः गौः अधिकं दुग्धं ददति । 

(घ) क्री धातुकेलट्‌, लोट्‌, लङ्केषूप लिखो, 

(ङ) इनके लिग्रह वषक्य लिखो-- 


दशाननः, हतशत्रुः, सपुत्रः, सविनयम्‌, दक्ञपुखः, पीताम्बरः, 
धनुष्पाणिः । 


अभ्याप् ५६३ 


शब्दावली -वौणा = सितार, मुरली = वामुरी, सारङ्गी = सारंगी, 
वायोलिन, तानप्रः = तानपुरा, तन्वीकवायम्‌ = पियानो, मुरज: = 
तबला, ढोलकः = ढोलकः दुन्दुभिः = नगाड़ा, तुर्यम्‌ = तुर्ही, सहनाई, 
संवीत्तप्र = संगीत, गीतम्‌ = माना, सायकः गाने दाला गाधिका = 
गाने वाली, ने (गाय) = मान्प्र, वादयः = बजाना, तारम्‌ = तीव्र स्वर 
से, ग्रह्‌ = लेना, पकंडना । 

नियम ९०- {दन समास) दो या अधिक शब्दों का प्व" (जौर) 
अर्मे समास होता दै । विग्रह करने पर 'ओर' अथं निकलता है । 
शमे दन्द्र समा्न कहू है । दोनों पद्ये का अथं भूख्य होता है । संख्या 
के अदुसार अन्तमं वचन होताहै, दो हो ते द्विवचन, बहत हो तो 
बहुवचन । जेसे-दमः च कृष्णः च-रामकृष्मौ । सीतारामौ, उमा- 
करौ" भीमाजुँनौ, रामलक्ष्मणौ । समाहार { समह्‌ मथं } मे नपुं 
एक० । हस्तौ च परादौ च-हुस्तपादम्‌ { गोमहिषम्‌, त्रीहियवम्‌, 
शीतोष्णम्‌ । एकलेष में द्विवचन या बहु° अर्थानुसार । मातः च पिता 
च-पितरी। 

सुचना - ग्रह धातु (५८) के रूप स्मरण करो } 

उदाहरण वाक्य नृत्यं मीतं वाद्यं च भिरलिस्वः संगीतं भवति । 
गायिकाः नृत्यन्ति सायन्ति च । वाद्यं छोकानां मनांसि हरति । संगीतं 
शत्तिमधुरं भवति । संगीतं हृदये आनन्दं जनयति । बहूनि वाद्यन्करणि 
सन्ति, यथा--वीणा, मुरी, सारङ्गी, तानपूरः, मुरजः, दुन्दुभिः 
तूर्यादिके च । कस्म॑चित्‌ गायकाय कदौणा रोचते, अन्यस्मं च तूर्यं 
तन्त्रीकवा्यं वा । गायकः वीणां वादयति । स तारं गायति । अहं पुस्तकं 
गृह्णामि । त्वं रिश गृहाण । स दण्डम्‌ अगृ्भलत । 
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(क) संस्कृत बनाओ -- 

संगीतं सबका हृदय हर केता हँ । नृत्य गीत ओर वाद्य मिरुकर 
संगीत कहा जाता ह । यायक गीत माते हैँ । नायिकां नृत्य करती हैँ । 
प्रत्येक वाद्य कौ पृथक्‌ ध्वनि होती हं । नत्य उत्तम व्यायासहं। 
इससे प्रत्येक अंग में स्कूति आती दह! संगीत से कण्ठ मे मधुरता 
आती ह । वाद्य अनेकदहँ। किसी गायक को सितार या पुरी 
अच्छी रुगती ह, किसी को तानपूरा या वायोलिन। प्राचीन कारमं 
ढो ओर नगाड़ेका प्रचक्न था। गायक तानपूरा बजाता ह 
तुम पाओजौरनाचो। ग डंडा लेता हं । वह पुस्तक रेता हे। 
माताने बच्वेकाह्यय पकंडा। वह कूलल्ेण। तुमक्यालरोये? 
मै चाय ङ्गा, वह्‌ दुध लेगा । 


(ख) संस्कृत मरे उत्तर दो-- 
संगीतं केषां हृदयं हरति ? संगीते कि कि समन्वितम्‌ अस्ति? 
गायकाः किं कृर्वन्ति? गायिकाः कि कुर्वंन्ति । नृत्यस्य कः लाभः 
अस्ति ? कानि वाचयन्त्राणि सन्ति? त्वं करि वादयसि? त्वं कि 
, ग्रहीष्यसि ? माता कस्य हस्तं गृह्णति ? 
(ग) रिक्त स्थानोंको भरो-- 
मह्य ` ` ` रोचते । 
तुभ्यं ` ` ` वाद्यं रोचते । 
नृव्यम्‌ उत्तमः `" `ˆ अस्ति । 
नृत्येन शरीरे ` ` जायते । 
त्वम्‌ इदं पुस्तके `` 1 
(घ) ग्रह धातु के लट्‌, लङ, विधिलिङ्‌, लृट्‌ के सूप लिखो । 
(ऊ) इनके विग्रह वाद्य लिखो-- 
रामकृष्णौ, भीमार्जुनौ, रामलक्ष्मणौ, पितरो, हस्तपादभ्‌ । 


क~ 


अन्यस चद 


शब्दावलौ- दर्पणः = लशा, सिन्दुरम्‌ =सिन्दुर, चूणंकम्‌ =पाठ- 
डर, बिन्दुः = बिन्दी, तिलकम्‌ = तिलक, गन्धतैलम्‌ = इन, खरः = क्रीम, 
प्रसाधनी = कंधी, दन्तघावनेष्‌ = दानून, दति का ब्रह; दन्तचू्णम्‌ = 
भजन, दूय पाडडरः दन्तपिष्टकम्‌ = टय पेस्ट, प्रसाघनय्‌ = सजाना । 
प्रह्माध्य = सजाना, योजय = कमाना, लिम्प्‌ = लीपना, लगाना, 
दोधय = साफ करना ॥ 

ˆ नियम ९१--( नन, समास } नदीः अर्थं मेँ न्‌ प्तमास होता है । 
बादमे व्यंजन होगा तो अ' रेष रहेगा, यदिस्वर होगा तौ अनु 
रहा । न ब्राह्मणः-अत्राह्मणः। इसी प्रकार अन्यायः, अप्रियः, असुन्दरः, 
भस्वस्थः । न उपस्थितः-अनुपस्थितः । इसी प्रकार भनु चितः, अनादरः, 
मनास्था, अनुदारः, अनादिः । 


नियम ९२- ( अलक्‌ समासत ) कुछ स्थानों पर बीच कौ विभक्ति 
का लोप नहीं होता है, उसे अलुक्‌ समास कहते हैँ । जैसे-- सरसिजम्‌, 
मनसिजः (कामदेव), युधिष्ठिरः, परस्मैपद, अत्मनेपदम्‌ | 

भुचना-- ज्ञा धातुं (५९) केषू्प स्मरण करो। 

उदाहरण व्वक्थ -- सा दपंणे मुखं प्यति । युवतिः शिरसि सिन्दू- 
रम्‌, भाले बिन्वुम्‌, कपोके चूर्णकं श्रं च योजयति! सा क्षरीरे गन्छ- 
तैलम्‌ अपि लिप्यति, बालिका प्रसाधन्या केशान्‌ प्रसाधयति । त्वं 
दम्तधावनेन, दन्तचूरणेन, दन्तपिष्टकेन वा दन्तान्‌ शोधय । गुहः शास्त्रं 
जानाति । अहं किमपिन जानामि। त्वं धमं जानीहि। सं पहता 
श्रमेण वेदम्‌ अजानात्‌ । घ्वं शास्त्रं परित्वा ज्ञास्यसि कः धर्मः, कः 
अधर्मः, कि पुण्यम्‌, किं पापम्‌ ? 
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(क) संस्कृत वनाभो-- 

रमा ज्ञौतने मे मुंह देखती है । वह स्वरौ किरम सिन्दूर मौर पापे 
पर बिन्दी लगाती है । श्णमः गाल पर पाञडर ओौरक्रीष रमाती है । 
उमाकघीसे बाल संगारतीदहै। हेमा देषु एर इत्र स्गातीहै। वह 
दातून से दति साफ करता दै} वह्‌ संजनसे या टूचषेस्टसे मुंह धोता 
है 1 तुम प्रतिदिन दति साफ करो! तुम क्या लानतैहौ ? मै कुछ नहीं 
जानता । तुम्र अपने कतेभ्य कौ जानौ । उसने कास्त्र को जान । तुम 
विद्या पट्कर जानोगे करि पाप ओौर पुण्य क्या है? विद्वान्‌ का अनादर 
अनुचित है ! अन्यायको न सहो । जनुदारन हौ । अभ्रियन बोलो । 


(ख ) संस्कृत मे उत्तर दो- 


रभा कस्मिन्‌ भखं पद्यदि ? युवतिः कपोले कि योजयति ? केशान्‌ 
कथं प्रसाधय ? दन्तधावनेन किं कुर? गुः कि जानाति? त्वं पठित्वा 
कि ज्ञास्यसि ? कि न सहस्व? 


(ग) इनको यथास्थान भरो--{ विधेहि, सहस्व, ब्रूहि, जानीहि, 
लिम्पति, सोक्षध) 


त्वं 1.1 ए 
सा मूते शरं" 
त्वं प्रतिदिनं दन्तान्‌" 


कदापि अन्ायं न" 
विदुषः अनादरं न" ` । 
अप्रियम्‌ असत्यं च न्‌" 
(घ) ज्ञः धतुकेष्ट्‌, छोट्‌, लड के रूप लिखो ¦ 
{ड) इनकं विग्रह्‌ वाक्ध लिखो -- 
अब्राह्मणः, अनुचितः, अनुपस्थितः, अ्रियप्‌, अनास्था ॥ 





अन्पास रच 


शब्याबलौ --रत्नम्‌ = रत्न, मणि: = रत्न, मुक्ता मोती, मौक्ति-~ 
कम्‌ मोती; इन्द्रनीखः नीलम, हीरकः हीरा, प्रवाटम्‌ = मगा, 
पुष्परागः =पुखराज, मरकत्तम्‌ = पन्ना, वैटूयेम्‌ = रहसुनिया, काञ्व- 
नम्‌ == सोना, घारथ = पहनना, सृषय = सजाना 

तिय ९३--{ अपृत्यायेक प्रत्यय } पत्र अथं में शन्दसे ञम्‌ (अ) 
प्रत्यय होता है । प्रथम स्वर को वृद्धिहोतीदहै। जैसे - वसुदेव का पुत्र 
वासुदेवः । पुत्र का पुव-पौत्रः। कुर>कौरवः। पाण्ड्‌>.पाण्डव्‌ः। 
पयायाः । 

नियम्‌ ९४ -( उपत्यायेकं ) कुछ शब्दो से पुत्र अर्थंमे दञ्‌ ( इ) 
प्रत्यय होता । प्रथमस्वरको वृद्धि! दशरथका पुत्र-दा्रयिः। 
सुमित्रा>सौमितरिः (लक्ष्मण) । द्रोण द्रौणिः (अश्वत्थामा) । 

नियर ९५ ` { अपत्यार्थंक } कुक शब्दो से पृत्र अथं मे य' प्रत्यय 
र्गत है प्रथमस्वर्‌ को वृद्धि। दितिके पृच्र-दैत्याः। अदिति> 
आदित्यः । मर्ग> गाग्यैः 1 स्तीकिग शब्दों से पुत्र अथै में 'एय' लगता है । 
कुन्ती के पुत्र-कौन्तेय । द्रौपदी > द्रौपदेयः, राधा > रायः (कर्णं) 

उदाहरण दक्षिय--रस्नानि धारय । रत्नानि वहुमूल्मानि भवन्ति । 
रत्नानि अरीरं भूषयन्ति । समुद्रे मणयः भवन्ति । मौक्तिकं हीरकं 
प्रवा पुष्परागं वैदूर्यस्‌ इन्द्रनीलं च धनिनः धारयन्ति । रत्तजटितानि 
आसरणानि शोभन्ते । वासुदेवाय नमः ¦ दाशरथि भज । कौरवाः 
पाण्डवाः च अयुध्यन्त । श्रीकृष्णः पार्थाय गीताम्‌ उपादिरत्‌ ' दितेः 
पुत्राः देत्याः सन्ति अदिते. च आदित्याः । सौमित्रिः दाशरथिना सह्‌ 
वनम्‌ अगच्छत्‌ । साक्चयः कर्थः महादानी महाङ्लूरः च आसीत्‌ । 
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(क) घंस्कृत बनाजो-- 

सभी रत्न ब्रहुमृल्य होते है रनौ को धारण करो । र्नो से सरीर 
की शोमा उद्ती दै । कुठ रत्व शरीरके किए लाकर दै। समुद्रम 
रत्न होते है । विद्या स्वत्तिम रत्न है? घनी लेग मोती, नीलम, हीरा, 
मुपा, पुखराज ओौर पत्ना एहुनते हँ । ए {जटित आभरूषण सरीर कौ 
सोभा बहते ह ( वर्धयन्ति ) । श्रीकृष्ण ने पृथा के पूत्र अर्जुनको गीता 
का उपदेदा दिया । श्रीकृष्ण वसुदेव के पुत्र ये । वासुदेव को नमस्कार । 
द्रथ के पुत्रराम सूमित्राके पुत्र लक्ष्मणे साथ कन्‌ कौरव 
ओर पाण्टरवो का युद्ध हज । दितिके पुत्रको दैत्य कहते दहै ओर 
अदिति करै पुं को भादित्य । 

(ष) संस्कृत मे उत्तर दो- 

रत्नानां के लाभाः सन्ति ? रत्नानि क भूषयन्ति ? के रत्नानि 
धरारथ्रन्ति ? वपुदेवश्य पुत्रः कः अस्ति? दाशरथिना सहं कः वनभ 
अगच्छन्‌ ? दितेः पत्राः के सन्ति? राधेयः कोदृशः आसीत्‌ ? के 
अयुध्यन्त ? रादित्याः कस्याः पुत्राः सत्ति ? कणेः कष्या पुत्रः ? 

(ग) इन वाक्यों को शुद्ध कसो- 

रतनानि बहुमूल्यं भवन्ति । मणयः शरीरं भूषथति । रत्नानि शरी- 
रस्य कृते लाभकराः सन्ति । वागृदेवं नमः । रत्नानि ज्रीरं भूषयति । 
कौरवाः पाण्डवाः च अयुध्यत । स गीतायाः उपदिशति । 

(घ) इनके अपत्यार्थकं शब्द बनाओ -- 

दशरथ, वसुदेव, कुरु, पाण्डु, सुमित्रा, दिति, अदिति, पृथा, 
कुन्ती, राधा, द्रोण, पृत्र | 


अश्च ५६ 


शब्दावली -ज्यरः = ज्वर, कासः खोसी, विषमज्वरः = मले- 
रिया, श्षौत्तज्वरः =शुस्लएन्कः, शट्‌; संनिपातज्व रः = टाइफादड, 
राजयक्ष्मय्‌ = तपेदिक, अतिसारः = दस्त, प्रवाहिका =पेचिश्च, वमथुः 
(वभनम) = कै {खल्टी). अक्ति्थाथः = जुकाम, विषूचिका = हला, 
मष्ुमेहः = उएदिदीज, पृषु < कीटिया, पक्नाषातः = लकवा, रक्त- 
चापः = च्लदप्रेसर, अजी्णैम्‌ £ सपन्त, बद्धकोष्ठ; = कञ्ज । 

निय ९६- (तृप्‌ प्रस्यय) युक्त सा वाला' अथं सें मतुप्‌ (मत्‌) 
प्रत्यय होता है ¦ बब्द के जन्तपरैषड्आहोमात्तोगतुकोवतु हो 
जाएगा ¦ घन वाला-घछनवत्‌-धनवान्‌ । इसी प्रकार जानवान्‌, विचावाच्‌, 
गवा । श्रीमान्‌, क्षीनाच्‌, बुद्धिमाच्‌ ; स्वीरिग मे-श्रीमती, बुद्धिमती, 
गणवती । । 

नियम ९७-{ इन्‌ शौर इक प्रत्यय } "वारा" अर्थ॑में ही इन्‌ ओर 
धक प्रत्यय भी होते ह ¦ छद उाल्य-श्षनिन्‌, धनिकः । इसी प्रकार दण्ड- 
दष्डिनु, गुण गुणिन्‌, ज्ान-्ञानिन्‌ । माया-मायिकः। 

निम ९८ - [इत प्रत्यम) इछ शब्दो से युक्त अधं मे इतच्‌ (इत) 
भ्रत्यय होता है । तारो से युक्त, तारका-तारकितः। पृष्प-पुष्पितः, 
दुःखल- दुःखितः, सुधा-कषुधितः, तृषा-तुषितः, अङ्कु र-अडकुरितः। 

उदाहुरण बाक्रय-- रोगाः दुःखदाः । ज्वरेण नरः भ्रियते । रोगाः 
शरीरस्य स्वास्थ्यं नाशयन्ति ! विषमज्वरः शीतज्वरः संनिपातज्वरः च 
यंकराः प्राणनाशकाः ज्वराः सन्ति । राजयक्ष्मा शरीरं शोषयति । 
अजीर्णं सर्वेषां रोगाणां मूलम्‌ । विषूचिका, मधुमेहः, पक्षाघातः च 
. प्राणान्‌ हरन्ति ¦ आरोग्यं महत्‌ धनम्‌ अस्ति । नीरोगः स्वस्थः सब: 
चे भव । कग्णायं ओषधम्‌, श्षृद्धिताय भोजनम्‌, तुषिताय चं जल देहि । 
मूत्रस्य पुरीषस्य च वेषं त धारयेत्‌ । सदा पथ्यं भुञ्जीत ¦ 
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(क) संस्कृत बनागो- 

दारीररो्गोकावरहै। रोग दुःख देते ह। रोगनिवारणार्थं 
ओषधि का सेवन करो ! ज्वर शरीर केताप को बद्वा है । मलेरिया, 
फल्‌, ट इफाईड प्राणकातक रोग है । हैजा, तपेदिक, पीलिया ओर 
ककव मृत्यूके कारण रं । कञ्ज सब रोगो कामूख्य कारण है । आहार 
मौर विहार कै अ्ंयमसे तेग होते ह । सूत्र जौर शौचकेवेमकोन 
रोको ! इनके रोकने से { सेघ्नेन ) बहतसे रोग होते है \ जारोग्यके 
किए प्रतिदिनं भ्रमण व्यायाम गौर योगासन बहुत उपयोगी दँ । प्रति- 
दिन कुछ आसन करो । सदा पथ्य खवि । अपथ्य के भक्षण से रोय 
होते टै । 

(ख) संस्कृत में उत्तर गेो-- । 

रोगा कीदशाः सन्ति ? सवषां रोगाणां कि मूलम्‌ ? मधुमेहः कि 
करोति ? कष्य वेगं न धारयेत्‌ ? कि महत्‌ धनम्‌ अस्ति ? रणाय किं 
दद्यात्‌ ? ्षुधिताय कि देहि? तुषताय किदेहि? 

(ग) रिक्त स्थानों को भरो- 


आरोग्यं महत्‌ '`"“"अत्ति 1 
मूत्र वेगं तः" 


रणाय `“ "देहि । 
ज्वरेण नरा “ ` 1 
रोगाः स्वाश्य्यं"""““। 
(घ) इन शब्वों से "धुक्त' अथं वाले शब्द बनामो-- 
धन, गुण, बुद्धि, धी, श्री, विद्या, दण्ड, माया, क्षुधा, तृषा, 
अङ्कूर, पुष्प, दुःख, तारका, ज्ञान, बल } | 


नज्या -- ~~, ~~ 


अभ्याप्र ५७ 


शन्दावलो-- जलपानम्‌ = जलपान, चायम्‌ = चाय, चायपात्रम्‌ = 
टी-पाट, कफघ्नी = काफी, कन्दुः = केतलौ, अभ्यूषः = डवल रोटी, 
शृष्टापरुपः = टोस्ट, णिष्टान्नम्‌ न=पैसटर, पिष्टकः = बिस्किट, गुल्यः = 
टाफी, रवणान्नम्‌ = नमकीन, समोषः = समोसा, पक्ववटिका ~ पवौडी, 
दधिवटकः = दहीवड़ा, पक्वाः = आलू कौ टिकिया, पुकः =पुराव । 

नियम ९९--{त्वे ओर ता प्रत्यय) भाव अथं (हिन्दी पन) मे शान्द 
से त्व भौर ता प्रत्यय होते है । त्व-प्रत्ययान्त नपु« ओर ता-प्रत्ययान्त 
सत्रीकिग होते है । जैसे बचपन शिशुत्वम, लिश्ता। दभ प्रकार लधु- 


त्वम्‌, सुषुता (हटका या छोटापन), गुरत्वम्‌, गुरुता विद्रत्वम्‌, विद्ठत्ता, 
पटुता, दीनता । 


नियम १००-- (ष्यम्‌ प्रत्यय) कु शब्दों से भाव अधं मे ष्यन्‌(य) . 
प्रत्यय होता है प्रथम स्वर को वृद्धि। जेसे- शूर-शौरघम्‌ ( शूरता } । 
इसी प्रकार धीरे, सुल-सौस्यम, कवि-काव्यम्‌ । कुछ रन्दो से 
स्वाथे (उसी अर्थ) मेँ प्यम्‌ (य) ओर अण्‌ (अ) होते हैँ । सेना-सैन्यम्‌, 
कर्णा- कारुण्यम्‌ । प्रज्ञ-प्राजञः, रक्षसू्‌- राक्षसः । 

नियम १०१--( इमन्‌ प्रत्यय ) कछ शब्दो से भाव अथंमे इमन्‌ 
प्रत्यय होता है । अम्तिम गक्षरवा कौप होता है । रघु-लघिमा, गुर- 
गरिमा, अणु-जणिमा, महद्‌-महिमा । आत्मन्‌ के तुल्य रूप होगे । 

उदाहरण वाक्य अहु जल्पाने चायं कफघ्नी वा पिबामि } मह्यः 
भृष्टापुपः पिस्टान्ने, पिष्टकः, लचणान्तं, समोषाः, पक्वालुः, पक्व- 
वटिकाः च रोचन्ते । प्रातराशे (सुबह के नास्ते मे) अभ्यूषः प्रायः 
प्रयुज्यते । केन्दौ चायं परिवेष्यते (परोसना) । पक्वान्नं गुर भवति। 
न नक्तं (रात्ने) दधि भुल्नीत। त्र रधु हितकरं च भवति । 


॥ {2 


(क) संस्कृत बनाओ - 

वै नाशते मे डबलरोटी, पकौडी, आल्‌ की टिकिया, विस्किटि ओर 
चाय सेता हं वह पेस्ट, टोस्ट ओर काफी लेता है । बच्चों को टाफी 
जच्छी लगती है । स्त्रियो को नमकीन, दही बड़ा, माल्‌ की टिकिया 
जौर पकौड़ी अच्छी लगती है । तु नादतेमें दध ओर जलेबीकेता है। 
जाजकल { अचत्वे ) डबलरोटी का बहुत ए्चख्न है 1 अधिक मिराई 
चाने से मधुमेह होता है । अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक 
है । पकवान भारी होता है । चाय केतरी में परोसी जाती है 1 रतम 
दही न खावें मट्ठा हका ओर हितकारी होता है) तुम आज 
भोजन में पुलाव खाना । शुर का शौर्य, धीर का ध्यं ओर विद्वान्‌ का 
बेदुष्य प्रशंसनीय होता है 1 

(ख) संस्कृत में उत्तर दो-- 

त्वं प्रातराशे कि गृह्णासि ? स॒ जलपाने कि भक्षयति ? पक्वान्नं 
कीदशं भवति ? तक्रं कीदृशम्‌ अस्ति ? कन्दौ कि परिवेष्यते ? मिष्टान्नं 
केभ्यः रोचते ? लवणान्नं केभ्यः रोचते ? 


(ग) इन वाक्यों को शुद्ध करो- 
वयं प्रातराशे चायं गृह्णामि । ते पक्वालुं भक्षयति । मां पिष्टान्तं 


रोचते । पक्वान्नं गुरुः भवति । तक्र हितकरः अस्ति । कन्दौ चायं परि- 
वेष्यन्ते । प्रातराशे अधयत्वे अभ्यूषः प्रयुज्यन्ते । 


(घ) इन शब्दो के ये प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ- ` 

(१) त्व, ता- शिशु, गुर, पट, दीन, हीन, विदस्‌, रघु । 

(२) ष्यञ्‌ (य) - विद्रस्‌, करुणा, सेना, सुख, कवि, धीर, शुर । 
(३) इम्‌ लघु, गुरु, महत्‌, अणु । 





अभ्पासि ५८ 


शन्दाचलो--पात्म्‌ = बरतन, कंसः == गिलास, काचकसः = कांच 
का गिलास, घट: = घडा, स्थालिका याली, कटोरम्‌ = कटोरा, कटो- 
रिका =कटोरी, चमसः= चम्भच, ऋलीषम्‌ = तवा, काही = कडाही, 
चषकः =प्याखा, कप; शरावः = पकेट, तक्तरी; हसन्ती = अंगीरी, 
उद्ध्मानम्‌ = स्टोव, उदञ्चनम्‌ = बाख्टी । 

नियत १०२--{ कत्‌ प्रत्यय } तुल्य या सद्ज्ञ अथं मे कत्‌" प्रत्यय 
होता है । यह्‌ अव्यय होता है। जैसे--राम के तुत्थ-रामवतु। इसी 
प्रकार कष्णवत्‌, हिशुनत्‌, क्षत्रिषवत्‌, वेश्यवत्‌, जदवत्‌, स्त्रीवतु, 
पडुवत्‌ 1 

नियम १०३ -(तर प्रत्यय) दो कौ तुलना में जिक् गुण कौ विशे- 
षता बताई जाती है, उस गुणवाचक शब्द में तरप्‌ (तर) प्रत्यय र्गतां 
ह । जसे -रमश्यामसेषटु ह - रामः व्यामात्‌ पटुतरः । इसी प्रकार 
कघुतरः, गुषतरः, महत्तरः, प्रियतरः, प्राज्जतरः, विद्रस्‌-विद्र त्तरः, 
भद्रतरः। 

नियम १०४ - {तम प्रत्यय) बहतो में से एक की विेषता बताने 
पर तमप्‌ (तम) प्रत्यय होता ह । छात्रों मेँ ष्ण सवसे चतुर ह 
छात्राणां छात्रेषु वा कृष्णः पटुतमः । इसी प्रकार कघृतमः, प्रियतमः, 
विद्रत्तमः। 

उदाहरण वाक्य पानार्थं भोजनार्थं च पात्राणां प्रयोमः भवति। 
कसे काचकृते वा जरु पथते । घटे उदञ्चन वा जलं निधीयते । स्था- 
लिकायां कटोरिकायां च भोजन भुज्यते । हसन्त्याम्‌ उद्ध्माने, वा 
कटाह्यां शाकं पच्यते । ऋजीषे रोटिका पच्यते । चमसेन खाद्यं 
भुज्यते । चषके चायं जक वा पीयते । दारावे पुलाक स्थापय । कवीनां 
कविषु वा कालिदासः पटुतमः । नराणां नरेषु वा विद्रार्‌ पूज्यतमः । 


[ 129 ] 


(क) संस्कत नानो - 

खने मौर पीने के किए बर्तनों का उपयौग होता हं! बरतने 
मिद्री के, कचिकेयाधतुके होतेह) गिलास या कांच के भिकाससे 
पानी पीया जाता! चम्मच से खाना खाया जताहुं। अंगीरी या 
स्टोव पर खाना पकाया जातां प्लेटमें खाने का सामान रखकर 
( निघाय } खाया जाता है । गिलास, कटोरी, चस्मच प्रतिदिन काम 
मँ आते ह) बरतनों को धोकर ( प्रक्षात्य ) रघौ । बाल्टी या घडे 
पानी रखा जाता है । तवे पर रोटी पका हु कड़ाही मँ साग पकाओ 
(पच) । तदतरी में पलाग रखकर खाओ । छात्र मे द्याम सवसे चतुर 
है! कवियों मे कालिदास सरवसे पटू है, 

(ख) संस्कृत मे उत्तर दो-- 

पात्राणि किमर्थं प्रयूज्यन्ते ? घटेन कि कायं भवति ? हसन्त्यां कि 
क्रियते ? शरावे फ़ निधीयते? कमन कि पीयते? कटाह्यां कि 
पच्यते ? चषके कि पीयते ? उदञ्चने क निधीयते ? 

(ग) रिक्त स्थानोकोभरो- 


नराणां" "` श्षस्यतमः ) 
चषके चायं ---"" 
उदन्ने जेः“ *“ । 
कंटाह्यां लाक ``" | 
(घ) इन प्रत्ययो को लगाकर रूप बनाभो -- 
(१) वत्‌ शिशु, राम, कृष्ण, शूद्र, स्त्री, ब्राह्मण, भत्रिय ! 
(२) तर- गुरु रघु, पट्‌, विद्वस्‌, प्रि, मदु, महत्‌ । 
(३) तम - प्रिय, विद्रस्‌, महत्‌, पूज्य, पद्‌, गुरु, मृदु ¦ 


अभ्यासं ५९ 


शब्दावली --रसवती = रसो, भोज्यम्‌ = खाने का सामान, दर्वी = 
करी, चमचा; पक्वाप्नमू = पकवान, सूत्रिका ~= सेवई, पुक्लिका = पुरी, 
दष्कुरी = खस्ता पूरी, पिष्टिका = कचौडी, धूपकः = परल, अपूपः = 
शमा, राज्यक्तम्‌ = रायता, तक्रम्‌ = मदट्ठा, शरा = खिचडी, शकंरा = 
शन्कर, सन्धितम्‌ = अचार॒ अवलेहः = चटनी, सिता = चीनी, सरी- 
चम्‌ = मिर्च। 

नियम १०५ (दयस्‌ प्रत्यय) दो की तुलना में गुणवाचक शष्द से 
ईयसुन्‌ (ईयम्‌) प्रत्यय होता ह । शब्द के अन्तिम स्वर का रोप होता 
हे । पुग में -ईयान्‌ ईयांसौ. श्यांसः आदि रूप होगे । स्त्रीछिग मे ई 
लगाकर नदीवत्‌ । रामात्‌ श्यामः पटीयास्‌ । रमा श्यामायाः पटीयसी । 

नियम १०६- (दृष्ठ प्रत्यय) बहुतों मे से एक को छँटने मे इष्ठन्‌ 
(शष्ठ) प्रत्यय होता है । शब्द के अन्तिम स्वर का खोप । छात्रेषु कृष्णः 
श्रेष्ठः । भ्रातृणां रामः ज्येष्टः, शतुष्नः च कनिष्ठः । 

सुचना कुछ शब्दों के ईयस्‌, इष्ठ वलि रूप ये हँ -प्रशस्य-श्रेयान्‌ 
शरेष्ठः । गुर-गरीयान्‌ गरिष्ठः । प्रिय-्रयान्‌, प्रष्ठः । वृद्ध-ज्यायान्‌, 
ज्येष्ठः । युवन्‌-कनीयान्‌, कनिष्ठः । उर-वरीयान्‌, वरिष्ठः 1 पटु-पटी- 
यान्‌, परिष्ठः \ मृदु -म्रदीयान्‌, म्रदिष्ठ । बलिनू-बीयान्‌, बरिष्ठ । 

उदाहरण वाक्य--जननी जन्मभूमिः च स्वर्गाद्‌ अपि गरीयसी । 
भ्रातृणां युधिष्ठिरः ज्येष्ठः, सहदेवः च कनिष्ठः । सीता रामस्य प्रिय 
तमा प्रष्ठा वा आसीत्‌ । धर्मकार्येषु यज्ञः श्रेष्टः । रसवत्यां भोग्यं 
पच्यते । मह्य पक्वान्नं, शष्कुली, पिष्टिका, पुपकः अपूपः च रोचते । 
तुभ्यं कि भोज्यं रोचते, पक्वान्नं छवभान्नं वा ? बाककाय मिष्टान्नं 


र । रोज्यक्तं तक्रे कृशरायां च रुवणं क्षिप । दुग्धे शकरां सितां 
वा क्षिप। 
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(क) संस्कत बनाओ-- 

माता अओौर मातूभूमि स्व से भी बढ़कर है । कवियों मे कालिदास 
श्रेष्ठ ह । पांडवों में युधिष्ठिर ज्येष्ठ ओौर सहदेव कनिष्ठ है । भाद्यों 
मे राम सबसे बड़े ओर शत्रुघ्न सेवसे छोटे ह । पकवान गरिष्ठ भोजन 
है । रसोई मे रसोद्या खाना बनाता ह! रसोदया पूरी, कचौडी, 
पराठा, हटृभा, खीर, पुजा ओर सेवई बनाता है । रायता, मदट्ठा 
ओौर लिचडी मे नमक डालो । दूध ओरखीरमे चीनी डालौ । चटनी 
ओर अचार मे नमक ओर मिचँ खो | मल्छ बरिष्ठ होता दै। विद्या 
से बुद्धि बढ़कर है ( गरीयसी ) । पद्मपत्र मृदूतम होता दै । श्यामा से 
कृष्णा अधिक चतुर है । ध्मकर्यो में यज्ञश्रेष्ठहै। 

(ख) संस्कत में उत्तरदो- 

का स्वर्गाद्‌ अपि गरीयसी? पाण्डवानां कः ज्येष्ठः कः च 
कनिष्ठः ? रामः ज्येष्ठः कनिष्ठो वा राता ? का विद्यायाः गरीयसी ? 
कि म्रदिष्ठम्‌ ? कः बकिष्ठः ? राज्यक्तं किक्षिप? दुग्धे किक्षिप? 

(ग) इन वाक्यो को शुद्ध करो-- 

रामात्‌ श्यामः पटुतमः । विद्यायाः बुद्धिः गरिष्ठ । रामः 


ज्यायान्‌ भ्राता भस्ति। सहदेवः पाण्डवानां ज्येष्ठः । सीता रामस्य 
प्रियतरा आसीत्‌ । रसवत्यां भोजनः पच्यते । 


(घ) इन प्रत्ययं को लगाकर रूप बनाओ-- 
(१) ईयस्‌-- वृद्ध, प्रिय, प्रशस्य, बलिन्‌, गुरु, उर, युवन्‌ । 
(२) इष्ठ--प्रिय, पदु, मृदु, बलिन्‌, गुर, युवच्‌, प्रशस्य । 


मभ्य ६० 


श्याली -भिष्थान्नप्‌ = मिराई, कान्दविकः ~ हक्वाई, मोदकः = 

लब्‌, जमृती = इमरती, कुण्डली = जेव, रसगोरः~ रसगुल्ला, 
हैमी = वफ, दुग्घपुपिका = गुलारजामुन, संयावः ~ गुचिया, कथिका = 

रबी, भृतपूरः =षेवर, वाताशः = बतापा, भिष्टपाकः = मुरव्वा, 
मोहेनमोगः = मोहनभोग । निष्पादय = बनाना अघ्याय~- पाना । 

नियम १०७--{ स्त्रीप्ररयय } अकारान्त शब्दो से स्वील मे टाप्‌ 
(आ) रुगता ह | बा-बाला, रिष्य -्िष्या, छात्र-छात्रा, अज अजा, 
कोकिल-कोकिला, दयाम-याम्‌। क्षतरिय-क्षत्रिया, वैष वरया 
गायक गायिका, बालिका अघ्यापिका ! 

निष्‌ ¶०८--( स्त्रीप्रत्यय ) कुछ जातिवाचक शब्दो से ली 
(स्वी) भयेमे & लगता है । जैसे -ज्राह्मणकी सत्री-त्राह्मणी ! इमी 
रकार गोपौ, मृगौ सिंही, हरिणी, मार्जारी, हसी आदि । 

निम १०९-( सतरीप्त्यय } कृड शब्दो से स्वीकिग जे ई लगता 
है। गौर-गौरी, व्त॑की, मातामही, पितामती, कुमारी, करंशोरी, 
सुन्दरी, कतृ कर्वी, हर्ती, धरी, कदधिवी । दण्डिन्‌-दण्डिनी, मनोहा- 
रिणी । हृरन्त शब्दो से । जैसे --श्रीमत्‌-भोपती, बुद्धिमती, विद्यावती, 


च्छत्‌ गच्छन्ती, पठन्ती । गततवतु-गतवती । श्रेयप्‌-घेयसी, प्रेयसी, 
गरीयसी । 


निषम ११० स्व्ीपत्यय ) कु" शब्दो केस्त्रीिण मेषे रूप 
बनते ईहै-आनी प्रत्यय-श्र-ददराणी, भवानी, इन्द्राणी, जाचार्याणी, 
(आचारा जी) । पति-पत्नी युवन्‌-गुवतिः, विषटस्‌-विदूषौ, श्वसुर-श्वशरूः, 
राजेनु-राज्ञी । 

उदाहरण वाक्य - कान्दविकः मिष्टान्नं मोदकं कुण्डलीम्‌ अभत 
रसगोलं च निष्पादयति । महू यं हैमी, दुश्धपुपिका, संयावः, कूचिका च 
रोचन्ते । तुभ्यं मोहनभोगः, वाताशः, घृतप्रः च रोचन्ते । 


॥ ` 185 ] 

{क) संस्कृतं बनाजो-- 

मिष्टा सबको अच्छा र्गतां है । बच्चों को ख्डड्‌ अच्छा रगत 
है । हलवाई मिठाई. जलेबी, इमरती, रसगृल्छा बनाता ह । मुद्ध बर्फीः 
गलाबजामुन, गुद्निया ओर रबड़ी अच्छे लगते हँ । तुक्ञे मोहनभोग, 
मुरन्बा, घेवर ओर बताशा अच्छा छगता ह । अधिक मिष्टान्न हानि- 
कारक ह । छात्रा पठती हैँ । कोकिला गाती ह । बकरी दृध देती हे । 
आचार्या पदती ह । आचार्याणी आचाय कौ सेवां करती हँ । वधू 
श्वश्र, की सेवा करती ह । पत्नी ने पति से कहा । इन्द्राणी, भवानी, 
वरुणानी, शु्राणी, ये देविय हँ । युवती ने रानी से पृछा! कवयित्री 
कविता करती ह । बुद्धिमती सास्त्राथं कसतीहे) विदुषौ के पास 
जाञौ । 

(ख) संस्कृत में उत्तर दो-- 

आचार्या कि करोति ? आचार्याणी का भवति ? इन्द्रस्य का पत्नी 
अस्ति? राज्ञःस्त्रीकाभवति ? बुद्धिमती फि करोति ? कान्दविकः 
कि निष्पादयति ? तुभ्यं कर भिष्टान्नं रोचते ? बालकाय किं रोचते ? 

{ग) रिक्तं स्थानों को भरो-- 


आचार्य शिष्याय" । 
राज्ञी राजानं" -"+ 
दुस्थ पत्नीः" -अस्ति। 
(घ) इन शब्दों के स्थलम्‌ शब्दे बनाओ -- 


राजन्‌, गोप, श्वशुर, बुद्धिमत्‌, विद्धस्‌, पति, अजे, अध्यापक, 
गायक, नायक, बालक, पितामह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, युवन्‌, 
कवयितृ, कत, भु, मनोहारिन्‌, प्रेयस्‌, गरीयस्‌, श्रीमत्‌ । 





परिशिष्ट 


स्याकरण 
अवश्यक निर्देश 
१--अगि कतिपय शब्द ओौ र धातुओं के कूप दिए गए ह! तदनु- 
सार कछ अन्य शब्दो ओौर घातुओंके रूप चरते है, उनका अभ्यासं 
म निर्दे रै । तदनुसार उन शब्दों ओर धातुओं के ह्य चरा । 


ध के किए निम्नलिखित सकेतोँं का उपयोग क्रिया ` 
ग्यारह - 


(क) शब्दको पे प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर रे गये 
है \ जेमे प्र = प्रथमः, दवि~ = द्वितीया, त° ~ तृतीया, च० = चतुर्थी, 
प०= पञ्वमी, षऽ ~ षष्टी, स० = सप्तमी, सं - संबोधन । 

(ख) ¶ = पुल, स्त्री ° = स्वौलिम, नपुं° = नपुंमकलिग । एक० = 
एकवचन, द्वि° ~ द्विवचन, बहु° = बहूव चन । प्रत्येक शब्द ओर धातुके 
रूप प्रे उपर से नीचे प्रथम पंक्ति एकवचन है, दुसरी द्विवचन ओर 
तीसरी वहुवचन की । जो शब्द किसी विज्ञेष वचन में ही चलते है, 
उनमे उसी वचन के सूप ह| 

(ग) धातुरूप ने प्र० पुण्या प्र =प्रयम पुरूष (अन्य पुरुष), भ० 
९० याम०= मध्यम पुरुष, उ० पु*या उ०= उत्तम पुरुष । प०~ 
परस्मैपद, आ० = आत्मनेपद, उ० = उधयपदं । 

३ - सवनाम शब्दो का संबोधन नहीं होता, अतः उनके रूप संबो- 
धन मे नहीं होते । 

४ याष केबरादनकोणहोताहै, यदि बीचमे कोई स्वर, ह्‌ 
यवर, कवग, पवर्ग ओरनुद्ौतोभीनकोणहोगा। 

५--शब्दो के अन्तम लगने वेस्‌ ओअञआदिकोसुप्‌ प्रत्यय 
त ९ । इनसे बनने वाते रामः रामौ आदि शब्दरूपौं को सुबन्त पद 
कहते है । 





, शब्दरूप-संग्रह 


(१) बालक ( बालक } अकारान्त पुं 


प्र० बालकः बालकौ बालकाः 
द्वि° -बारुकम्‌ र बालकान्‌ 
तु० बालकेन बालकाभ्याम्‌ बालकैः 
च० बाङकाय | बालकेभ्यः 
पण नारुकात्‌ क श 
ष० बालकस्य बारक्योः बारखुकानाम्‌ 
स० बालके ४ बालकेषु 


सं हैवबाल्क! है बालकौ! हे वालकाः। 


(२) हरि (विष्णु) इकारान्त पु 


प्र हरि हरी हरयः 
दि हरिम्‌ # हरीन्‌ 
तृ० हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः 
च० हरये ५ हरिभ्यः 
प° हरेः ॥ 
षर + हर्योः हरीणाम्‌ 
स° हरौ गं हरिषु 


सं° हेहरे! हि हरी । हे हरयः! 
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(३) सखि (भित्र) इकारान्त पुर 


सखा 
सखायम्‌ 
सख्या 
सख्ये 
सख्युः 
सख्यौ 
हे ससे ! 


सखायौ 


^, 


सखिभ्याम्‌ 


8 


18, 


सख्योः 


17 


हे सखायौ ! 


सखायः 
सखीन्‌ 
सखिभिः 
सखिभ्यः 
सखीनाम्‌ 
सखिषु 

हे सखायः ! 


(४) गुरु (गुरु) उकारान्त पु० 


गूरः 

गुरुम्‌ 
गुरुणा 
गुरवे 


ग्‌ र 
ग 
गरभ्याम्‌ 


0, 


गूर वः 
गुरून्‌ 
गुरुभिः 
गुरुभ्यः 
१ 

गुरूणाम्‌ 
गु 

है गुरवः। 


द्वि 
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(५) कतं (करनेवाला) ऋकारान्त पुं° 


कर्त 
कर्तारम्‌ 
कर्त्रा 


, कत्र 


कतुः 
कर्तरि 
हे कतः 


कर्तारौ 


४ 


 कतुंभ्याम्‌ 


म 

4} 

कर्त्रोः 
४ 


हे कर्तारौ 


कर्तारः 
कतुन्‌ 

कतृभिः 
कर्तृभ्यः 
५, 

कतु णाम्‌ 

करषु 

हि कर्तारः 


(६) पित्र (पिता) ऋकारान्त प्‌ ° 


पिता 
पितरम्‌ 
पित्रा 
पित्र 
पितुः 


पितरि 
हे पितः 


पितरौ 


पितृभ्याम्‌ 


21) 


पित्रोः 


हे पितरौ 


पितरः 
पितृन्‌ 
पितृभिः 
पितृभ्यः 
पितृणाम्‌ 

पितृषु 

हे पितरः 
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(७) भगवत्‌ (भगवान्‌) तकारान्त पुं० 


प्र भग्वान्‌ भगवन्तौ भगवन्तः 
हि भगवन्तम्‌ र भगवतः 
दर धगवता मगरवद्ुभ्याम्‌ - भगवदिभः 
ने धब # भगवद्भ्यः 
थं भगवतः # प 

० +, भगवतोः भगवताम्‌ 
सऽ भगवति ४) भगवत्सु 
सं दहे चगवन्‌ ह भगवन्तौ ह भगवन्तः 


(<) च्छत्‌ (जाला हुमा) तकारान्त पुं० 


४० गच्छन्‌ गच्छन्तौ गच्छन्तः 
द्वि गच्छन्तम्‌ 2 गच्छतः 
प° गच्छता गच्छदुभ्यामू गच्छदिभः 
च गच्छते ५ गच्छद्भ्यः 
पृ गच्छतः ‰ 9९ 

घ  ,) गच्छतोः गच्छताम्‌ 
स० गच्छति ४ गच्छत्सु 


सं है गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः 
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(२) आत्मन्‌ (आत्मा) अन्नन्त पूर 


आत्मा आत्मानौ आत्मानः 

आत्मानम र आत्मनः 

आत्मना सआामस्ाम अत्यः 

आत्मने % मात्मस्यः 

आत्मनः ५ ष 

प जात्मनोः आत्मनाम्‌ 

आत्मनि ष आत्मसु 

हे आत्मन्‌ हे आत्मानौ है जएत्मानः 
(१०) करिन्‌ ( हाथी ) इ्नन्त प° 

करी करिणौ करिणः 

केरिणम्‌ ४ + 

करिणा करिभ्याम्‌ करिभिः 

कररिणे भे करिध्यः 

करिणः त 

क करिणो; करिणाम्‌ 

करिणि ५१ केरिषु 

हे करिन्‌ हेकरिणौ है करिणः 
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{११} बालिका (बालिका) मकारान्त स्त्रौ° 


बालिका बालिके जादिकाः 
बाकिकिाम्‌ र ५ 
बालिकया बालिकाभ्याम्‌ . बालिकाभिः 
जालिकाये ४ बालिकाम्यःः 
वाकिकायाः ४ त 
बालकयोः जारिकानाम्‌, 
बालिकायाम्‌ + बालिकासु 
हे बालिके हे बालिके हे बाकिकिाः 


(१२) मति (बृद्धि) इकारान्त स्श्री° 


मतिः मती मतयः 
मतिम्‌ प मतीः 
मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
मत्ये, मतये ज मतिभ्यः 
मत्याः, मतेः | ४ 

ह मत्योः मतीनाभ्‌ 

मतवाम्‌, मतौ इ मतिषु 


है मते हे मती हे मतयः ` 
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(१३) नदी (नदौ) ईकारान्त स्श्री° 


मदी नदौ नद्यः 

` नदीम्‌ | | नदीः 

नदा नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
नद्यै र नदीभ्यः 
नद्याः ह 

१ नद्योः नदीनाम्‌ 
नद्याम्‌ त नदीषु 
है नदि हे न्यौ हे नद्यः 


(१४) धेनु (गाप) उकारान्त स्त्री? 


धेनुः घेन्‌ धेनवः 
चैनम्‌ र धेनूः 
धेन्वा धेनुभ्याम्‌ धनुभिः 
धेन्वै, धेनवे क धेनुभ्यः 
धेन्वाः, धेनोः ष 5 

र 9 धेन्वोः धेनूनाम्‌ 
धेन्वाम्‌, धेनौ # धेनुषु 


हे धेनो हे धेन्‌ हे धेनवः 


< 
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(१५) षध (अह्‌) अकारान्त स्त्रौ° 


वधूः 
वधूम्‌ 

वक्वा 

यध्वं 

वध्वाः 
1 


वध्वाम्‌ 
हे वधु 


वध्वौ 


16, 


हे वेष्वौ 


क्व. 


` धूः 


वक्षूभिः 

वधूभ्यः 
वधूनाम्‌ 
वधूषु 

ह वक्व; 


(१६) मातु (माता) कारा्त सत्रीर 


माता 
मातरम्‌ 
मात्रा 
मात्रे 
मातुः 

// 
मातरि 
हे मातः 


मातरौ 

91 
मातृभ्याम्‌ 
37 


2) 


म्रः 


हे मातरौ 


मातरः 
मातुः 
मातृभिः 
मातृभ्यः 
५ 
मातुणाम्‌ 
मातृषु 

ह मातरः 
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(१७) वाच्‌ (वानी) चकारान्त स्त्री° 


प्र वाक्‌, वाग्‌ वाचौ वाचः 
द्वि वाचम्‌ . ५१ ५१ 

तु वाचा वाग्भ्याम्‌ वाग्भिः 
चण वाचे 8 वाग्भ्यः 
पं० वाचः ॥ (6 

।), र वाचोः 'वाचास्‌ 
सण वाचि वाक्षु 
सं° हे वाक्‌, वाम्‌ है वाचौ हे वाचः 


(१८) ल (फल) अकारान्त नप्‌ 


प्र फलम्‌ फले फलानि 
द्वि° ध ५ 

तु° फलेन फलाभ्याम्‌ फलैः 

च9 फलाय ॐ फलेभ्यः? 
पर फरात्‌ ए ॐ 

ष० फलस्य फलयोः फलानाम्‌ 
स फले % फठेषु 
सं° हि फल हे फले हे फलानि 


(<-> 
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(१९) कारि (अल) इकारान्त नपुं? 


वारि 
# 
वारिणा 
वारिणे 
वारिणः 
7 
वारिणि 
हे वारि, वारे 


(२०) मधुं (शहद) उकारान्त नपुं 


मषु 

मधुना 
मधुने 
मधुनः 
मधुनि 

है मधु, मधो 


वारिणी 


॥, 


वारिभ्याम्‌ 


1. 


91 


वारिणोः 


हे वारिणी 


मधुनी 


वारीणि 
वारिभिः 
वारिभ्यः 
वारीणाम्‌ 
वारिषु 

हे वारीणि 


मधूनि 

४ 
मधुभिः 
मधुभ्यः 
3 
मधूनाम्‌ 
मष्ुषु 
हे मधूनि 
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(२१) जगत्‌ (संसार) तकारान्त नपुं 


जगत्‌ 
9 

, जगता 

, जगते 
जगतः 


५ अप 


जगति 


ह जगत्‌ 


(२२) नामन्‌ (नाम) अन्नन्त नपर 


नाम 

नाम्ना 

नाम्ने 

नाम्नः 

। 

नाम्नि, नामनि 
हे नमि, नामन्‌ 


जगतीं 


7 


जगद्भ्याम्‌ 


^ 
२५ 

जगतोः 
।/॥ 


ह जगती 


नामनी 
५, 
नामभ्याम्‌ 
५ 


नाम्नोः 


+ 


हे नामनी 


जमन्ति 
५ 
जगद्भिः 
जगद्भ्यः 
+» 
जगताम्‌ 


जगत्सु 
ह जगन्ति 


नामानि 


नामभिः 
नामभ्यः 


नास्नाम्‌ 
नामसु 
ह नामानि 


| 
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(२३) एषस्‌ (इध, जल) असन्त नेषु 


पयः 

पयसा 
वयसे 
पयसः 


पयसि 
हे पयः 


पयसी 


य 


पयोभ्याम्‌ 


3) 
^ । 
पयसोः 


1, 


हे पयसी 


पयांसि 


1 ॥ 


पयोभिः 


पयोभ्यः 


9 


पयसाम्‌ 
पयःसु 


हं पयांसि 


(२४) मनस्‌ (मन) असम्त नपु 


मनः 
‰ 
मनसा 
मनसे 
मनक्षः 


मनसि 


५ 


हे मनः 


मनसी 


1/1 
मनोभ्याम्‌ 
2) 


मनसोः 


2 


हे मनसी 


मनांसि 


3) 


मनोभिः 

मनोभ्यः 
मनसाम्‌ 

मनःसु 

हे मनांसि 


त्वम्‌ 
त्मम्‌ 
त्वया 
तुभ्यम्‌ 
तवत 


त्वयि 


अहम्‌ 
माम्‌ 
मया 
मह्यम्‌ 
मतु 
मम 
मपि 
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| 


(२५) युष्मद्‌ (तू) 
युवाम्‌ 


ॐ) 


यवाभ्याम्‌ 


(२६) अस्मद्‌ (ब) 
आवाम्‌ 
आवाभ्याम्‌ 


1/1 


अवियोः 


1) 


यूयम 
युष्मानु 
युष्माभिः 
युष्मभ्यम्‌ 
युष्मत्‌ 
युष्माकम्‌ 
युष्मासु 


वयम्‌ 
अस्मान्‌ 
अस्माभिः 
अस्मस्यम्‌ 
अस्त 
अस्माकम्‌ 
अस्मासु 


द्वि° 
तु 9 
परं 


81 
स० 
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(२७) (क) वं (तन) सवनाम पुं 


सवः 
सर्वम्‌ 
स्वंण 
सर्व॑स्मै 
सवेस्मात्‌ 


सवस्य 
सवंस्मिन्‌ 


सवौ 


4१ 


सर्वाभ्याम्‌ 


(^, 


1) 


स्व॑योः 


सर्वे 


सर्वान्‌ 


सर्वेः 
सर्वेभ्यः 
४४ 
सर्वेषाम्‌ 
सवेषु 


सर्वाणि 


सर्वेः 


सर्वेभ्यः 


स्वेषाम्‌ 
स्वेषु 


प्रम 
द्वि 
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(२७) (भ) सवं (सत) स्व्रीलिग 


सर्वा 

सर्वाम्‌ 
सर्वया 
सरवेस्यं 
सर्वस्याः 
# 


स्व॑स्याम्‌ 


(२८) (क) कम्‌ (कोन) पु० 


कम्‌ 
केन 
कस्मै 
कस्मात्‌ 
कस्य 
कस्मिन्‌ 


सर्वं 
स्वभ्याम्‌ 
॥/। 

सवयो; 


,॥ 


सर्वषः 


1 


सर्वाभिः 
सर्वाभ्यः 


सर्वासाम्‌ 
स्वसु 


कान्‌ 


केभ्यः 
केषाम्‌ 
केष 


द्वि9 
तृण 
£ 
पं 


५ 


¡ 150 1 
(२य) (ख) किम्‌ (कौन) नपुं 


किस के कानि 
केन कास्याम्‌ कैः 
कस्मै + केभ्यः 
कस्मात्‌ ध 1. 
कस्म कयोः केषाम्‌ 
कस्मिन्‌ य केषु 


1 


(२८) (म) किम्‌ (षतम) स्ौलिग 


का के काः 
काम्‌ ए 2 
कया काभ्याप्‌ काभिः 
कस्यै क काभ्यः 
कस्याः ध भ 

२+ कयोः कासाम्‌ 


कस्याम्‌ कासु 





( 
यः 
यम्‌ 
येन 
यस्मै 
यस्मात्‌ 


यस्य 
यस्मिन्‌ 


यतु 


येन 
यस्मै 
यस्मात्‌ 
यस्य 
यस्मिन्‌ 


{ 151 | 
२९) (क यद्‌ (जो) पलिग 


धौ ये 

१) साद्‌ 
याभ्याम्‌ यैः 
[\, येभ्य ॥ 
ययोः येषाम्‌ 
त येषु 


(२९) (ख) षद्‌ (जो) नपुं 


ये यानि 

49 14 

याभ्याम्‌ ये 
प येभ्यः 

५१ ५ 
ययो येषाम्‌ 
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(२९) {ग} यद्‌ (जो) स्बोलिय 


या ये याः 
याम ॥ र 
यया यन्याम्‌ याभिः 
यस्य (6 याभ्यः 
सस्या 7 72 
ह ययोः यासाम 
यस्याम्‌ ५१ सु 
(३०) (क) तद्‌ (बहु) पु 
सः तौ ते 
तम्‌ 6 तासु 
तेन ताभ्याम्‌ तैः 
तस्मै र तेभ्यः 
तस्पात्‌ क ४ 
त॒स्य तथोः तेषाभ्‌ 


तस्मिन्‌ ध तेषु 
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(३०) (ख) तद्‌ (चह) नपुं? 


तत्‌ ते तानि 
तेन ताभ्याम्‌ तैः 
तस्मै त तेभ्यः 
तस्मात्‌ त व 
तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तस्मिन्‌ तेषु 


(३०) {ग) तेद्‌ (बह) स्त्रलिग 


सा ते ताः 
ताम्‌ वि 0 
तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
तस्यै र ताभ्यः 
तस्याः 1 म 

+? तयोः तासाम्‌ 


तस्याम्‌ क तास 


प्रु 
द्विः 
तुऽ 
श्वर 
पंथ 
1.4. 
संऽ 


( 


(३१ 
) (क) एतव्‌ (षह) पु 
प 
एतौ । 


एषः 
एतम्‌ 
एवैन 
एतस्मै 
एतस्मात्‌ 
एतस्य 
एतस्मिन्‌ 


(२१) (ख) एतद्‌ (धह) नपुं 


एतत्‌ 

५ 

एतेन 
एतस्मै 
एतस्मात्‌ 
एतस्य 
एतस्मिन्‌ 
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एताभ्याम्‌ 
५ 


11 


एतयोः 


एते 
9) 
पताभ्याम्‌ 
र 


9. 


एतयोः 


एते 
त्तानू 
एतैः 
पतेस्यः 


एतेषाम्‌ 
एतेषु 


एतानि 


एतेः 
एतेभ्यः 


एतेषाम्‌ 
एतेषु 


(३१) (ग) एतद्‌ (यह्‌) स्तरोलिम्‌ 


एषा 
एतान 
एतया 
एतस्यै 
एतस्याः 


4 


एतस्याम्‌ 
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एते 


(३२) (क) इदम्‌ (यह) परलिग 


अयम्‌ 
इमम 
अनेन 
अस्म 
अस्मात्‌ 
अस्य 
अस्मिन्‌ 


दमौ 


एताः 

(41 
एताभिः 
एताभ्यः 
11) 
एतासाम्‌ 
एतासु] 


द्मे 

इमा 
एभिः 
एभ्यः 


एषाबरू 
एषु 


अस्मे 
अस्मात्‌ 
अस्य 
अरिमन 


(३२) (ग) इदम्‌ (यह्‌) स्श्रौ° 


इयम्‌ 
इमाम्‌ 
अनया 
अस्यै 
अस्याः 


1 


अस्याम्‌ 


( 


(३२) (ख) इदम, (यह) नषु 
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द्मे 


44 


इमे 


(6, 


दमानि 


एभिः 
एभ्यः 


1 


एषाम्‌ 
एष 


इमाः 


9} 


आभिः 
ओभ्यः 


2 


आसाम्‌ 
आसु 


(३३) कति (कितने) (केवर बहुवचन में रूप चलेगे} 
कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम्‌, कतिषु 


द्वि° 
तु © 
चृ9 


षऽ 
सर 


द्वि° 


[ 1 ] 


(३४) एक (एक) (एकवयन में ही रूप चले) 


पुलिग 
एकः 
एकम्‌ 
एकेन 
एकस्मे 
एकस्मात्‌ 
एकस्य 
एकस्मिन्‌ 


नपु पु ० 
एकम्‌ 
एकेन 
एकस्मे 
एकस्मात्‌ 
एकस्य 
एकस्मिन्‌ 


सव्रोलिग 
एका 
एकाम्‌ 
एकया 
एकस्य 
एकस्याः 


॥. 


एकस्याम्‌ 


(३५) द्वि (दो) (द्विवचन में रूप चलेगे) 


पुलिग 
द्रौ 
द्वाभ्याम्‌ 
161 
16, 


द्रोः 


2) 


= 
प्रभु, ८. 
। 1 


21 
द्वाभ्याम्‌ 
29 
2) 


द्योः 


93 


स्वी 


द 


2 


दाभ्यम्‌ 
242 

2) 

दयोः 


2 


द्धि 
तृ 
नृण 
0 
षण 
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(३६) धि (तोन) (ह° मेह रूप चलेगे) 


पु० नपु» स्वर 
वयः त्रीणि तिलः 
्ीन्‌ ¢ | र 
त्रिभिः त्रिभिः तिसु; 
त्रिभ्यः तिभ्यः तिसृभ्यः 
त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम तिसृणाम्‌ 
त्रिषु त्रिषु तिसृषु 


(३७) चतुर्‌ (चारः) (सहु* ही होगा) 


नपर स्त्रीम 
चत्वारः न्त्वारि चतस्रः 
चतुरः + + 
चतुभिः चतुरभिः चतसृभिः 
चतुभ्यं चतुस्येः चतसृभ्यः 
39 १) 3) 
चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ 


चतुषु चतुषे चतसृषु 


# =^ 


{३८} पश्छन्‌ (पांच) 


प्र 
द्वि° 
तृ [५ 
चभ 
पण 
ष 
[0 


(४१) भष्टन्‌ (अट) 


प्रभ 
द्वि° 


[ 


पच्च 


2} 


पश्भिः 
पच्चमभ्यः 


3) 


पञ्चानाम्‌ 
पञ्चपु 


अष्ट, अष्टौ 


91 (, 


अष्टभिः, अष्टाभिः 


अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः 


1) 11 


अष्टानाम्‌, जष्टामामू 
अष्टसु, अष्टासु 
सूचना- त्रि से दशम्‌ तक के रूप बहुवचन में ही चकेगे । 
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(३९) षष्‌ (छः) 


षट्‌, षड 
११ 39 
मेदभिः 
षड्भ्यः 
19 
षण्णाम्‌ 
बहदु 


नवानाम्‌ 
नवसु 


(४०) सप्तन्‌ (सात) 


सप्त 

37 

सप्तभिः 

सप्तभ्यः 
1) 
सप्तानाम्‌ 
सप्तसु 


(४२) नवन्‌ (नौ) (४३) दशन्‌ (दस) 
नव 


1 


नवभिः 
नवभ्यः 


दश 
[१। 

दशभिः 

दशभ्यः 


3) 


दशानाम्‌ 
दरसु 


१ एकः, एकम्‌, एका 
रद्र, 8, दि 
३ त्रयः, जीणि, तिस्तः 


% चत्वारः, चत्वारि, चतस्त्रः 


५ पञ्च 

६ षट्‌ 

७ सप्त 

& अष्ट, अष्टौ 
९ नघ 
१० ददा 

११ एकादश 
१२ हार्दश 

१३ त्रयोदश 
१४ चतुर्दंख 

१५ पनच्चदजश्च 
१६ षोडश 

१७ सप्तदश 
१८ अष्टादश 
१९ एकोनजिशतिः 
२० विरतिः 
२१ एकर्विञ्जतिः 
२२ दाविशतिः 
२३ प्रयोविषशतिः 
२४ चतुत्रिशतिः 


(२) संख्याए 


२५ पञ्चविरतिः 
२६ पड़ विरातिः 
२७ सप्तविदतिः 
२८ अष्टापिन्लति 
२९ एकोतत्रिशत्‌ 
३५ त्रिशत्‌ 

३१ एकत्रित 

३२ द्वारात्‌ 

३३ प्रयर्रित्रश्त 
३४ चतुर्त्रिशत्‌ 

३५ पच्चत्रिरात्‌ 

३६ षट्जिशत्‌ 

३७ सप्तत्रिशत्‌ 

३८ अष्टात्रिशत्‌ 
३९ एकोन चत्वारिशत्‌ 
४० चत्वारिदात्‌ 
४१ एकेचत्वारिशत्‌ 
४२ द्विचत्वारिशत्‌ 
४३ त्रिचत्वारिदत्‌ 
४४ चतु्त्वारिशत्‌ 
४५ प्चचत्वारिशत्‌ 
४६ षट्‌चत्वारिशत्‌ 
४७ सप्तचत्वारिशत्‌ 
४८ जष्टचत्वारिशत्‌ 


४९ एकोनपन्चाशत्‌ 
५० पन्वाशत्‌ 
५१ एकपश्ाश्त्‌ 
५२ द्विपश्वाशत्‌ 
५३ त्रिपन्वाशत्‌ 
५४ चतुःपन्वाडत्‌ 
५५ पश्चपश्चाशत्‌ 
५६ षट्पश्वाशत्‌ 
५७ सप्तपश्वाशत्‌ 
८५८ अष्टपश्चाशतु 
५९ एकोनषष्टिः 
९० षष्टिः 

६१ एकषष्टिः 
६२ द्विषष्टिः 

६ त्रिषष्टिः 
६४ चतुःषष्टिः 
६५ पञ्चषष्टिः 
६९ षटुषष्टिः 
६७ सप्तषष्टिः 
६८ अष्टषष्ठिः 
६९ एकोनसप्ततिः 
७० सप्ततिः 

७१ एकसप्ततिः 
७२ द्विसप्ततिः 
७ त्रिसप्ततिः 
७४ चतुःसप्ततिः 


१ हजार-सहस्रम्‌ । 


॥ 


१० हेजार-अयूतम्‌ । 
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७५ पच्चसप्ततिः 
७६ षटुसप्ततिः 
७७ सप्तसप्ततिः 
७८ अष्टसप्ततिः 
७९ एकोनाशीतिः ` 
८० अक्षीतिः 
८१ एकाक्षीतिः 
८२ दय भीतिः 
८३ व्यश्ीतिः 
८४ चतुरशीतिः 
८५ पच्चाक्नीतिः 
८६ षडशीतिः 
८७ सप्ताशीतिः 
८८ अष्टाशीतिः 
८९ एकोननवतिः 
९० नवतिः 

९१ एकनवतिः 
९२ द्विनवतिः 
९३ त्रिनवतिः 
९४ चतुर्नवतिः 
९५ पञ्चनवतिः. 
९६ षण्णवतिः 
९७ सप्तनवतिः 
९८ अष्टनवतिः 
९९ एकोनशतम्‌ 
१०० रातम्‌ 


१ लाख-लक्षम्‌ । 
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१० छाख-नियुततम्‌ । १ करोड़-कोटिः। १० करोड -दककोटिः । 


१ अरत--अनुंदम्‌ । १० जरब~दजाबरंदम्‌ । १ खरब-खर्वम्‌ । 
९० सरव-दशखवम्‌ । १ नील-नीलम्‌ ! १० नीर-दकनीलम्‌ । 
प्‌ पद्-पएवयम्‌ । १० पद्म-दरदापद्यमू । १ शंस्ष-शंखम्‌ । 


१. शंख-दशलशंम । महालंख-महारंखम्‌ । 

सूचना-(१) १०१ आदि संख्याओं के किए अधिक हदं रुगाकर 
पंस्या-शब्द बनाये । जसे -१०१ एकाधिकशतम्‌ । १०२ द्यधिकं- 
शतम्‌ आदि । २०० जादि के किए दौ आदि संख्यावाचक शब्द पके 
रखकर दयम्‌, त्रयम्‌ आदि रखें । जैसे--२०० द्विशती, शतद्रयम्‌ । 
३०० त्रिशती, रातत्रयम्‌ ! ४०० चतुःशती, ५०० पच्चक्षती, ६०० 
षट्शती, ७०० सप्तदाती ( हिन्दी मेँ-सतसई } आदि । 

(२) तरि (३) से अष्टादशन्‌ (१८) तक सारे शब्दों के रूप केवल 
हु बचन मे चरते हैँ । दशन्‌ से अष्टादशन्‌ तक के रूप दशन्‌ के तुल्य 
चरावे । 

(३) एकोनविक्षति (१९) से अष्टाविति (२८) तक सारे शब्द 
एकवचनन्ते स्प्रीख्ग हँ । इनके रूप मति के तुल्य एकवचन में ही 
चरते है । इकारान्त विति, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति तथा 
जिसके अन्तम ये हो, उनके रूप मति के तुत्य चकग ! तकारान्त 
त्रिशत्‌, चत्वारिंशत्‌, पश्वाशत्‌ के रूप स्तरीरिग एकवचन में चकमे । 

(४) चतम्‌, सखम्‌, अयुतम्‌, लक्षम्‌, नियुतम्‌ आदि शब्द सदां 
एकवचनान्त नपुंसक है । फल के तुल्य एकवचनं मेँ श्प चरेय । कोटि 
के रूप मिक तुल्ये चकतेभे । 

(५) संख्येय शब्द (क्रमवाचक विशेषण) बनाने के छिएये नियम 
है --(क) १ से १० तक क्रमवाचक शब्द है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
चतुथे, पञ्चम, षष्ट, सप्तम, अष्टम, नवम, द्ञम । (ख) ११ १4 
तक के संस्थेय शब्दो मे अ' लंग जाता है । जसे- एकादशः (११ वाँ), 
दादशः (१२र्वा) ! (ग) १९से आगे संख्येय शब्दो के अन्त य (तम' 
खगता है! जेसे--विदतितमः (२० व), त्रिदत्तमः (३० वा), राततमः 
(१०० वाँ) | ---- 


(३) धातुरूप-संग्रह्‌ 
आवश्यक निदेश 


(१) संस्कृत की सारी धातुओं को १० भार्गो में वाटा गया है। 
इन्द गण' कहते ह । ये १० गण दै, भ्वादिगण आदि । इन गणौ में 
धातु के अन्त मेति तः आदि प्रत्यय लगते दैः इन्द तिङ्‌ कहते टै । 
इनसे बते हए पठति, पठतः आदि को तिडन्त पद कहते हैँ । धातु-जौर 
तिङः (ति तःअन्ति आदि) प्रत्यय के बीचमें होने वाले अ, उ, न आदि 
को विकरणः कहते है । इनके आधार पर ही ग्णोके सूपो मेँ भेद 
होता है । ये विकरण खट्‌, लोट्‌, ल्‌ ओौर विधिलिर्मे ही होते ई । 
खट्‌ आदि अन्य ककारो भें नहीं \ अतः गण्‌ के कारणं अन्तर भी लट्‌ 
आदिनार ल्कारोमेही होते दै, 


(२) धातुं तीन प्रकार की होती हैँ 1 इनके नाम ओर पहचान 
ये है-- 

(क) परस्मैपदी (ति तः अन्ति जादि), (ख) आत्मनेपदी (ते एते 
अन्ते आदि), (ग) उभयपदी (दोनी प्रकारके रूप होगे) । 

(३) कुछ धातुओं में 'स्य' आदि प्रत्ययो ते पहले इ' रगता है, 
उन्हे सिट्‌' धातु कहते है ! जिनमे इ नहीं छगता, उन्हें अनिद धातु 
कहते है । 

(४) संस्कृत मे सभी धातुओं के रट्‌ आदि १० ककारो म रूपं 
चलते है । यहाँ केवल पाँच ल्कारोंकेही सरूप दिए गए हैँ । इनके नाम्‌ 
मौर अर्थये है--१, कद्‌ ( वतैमान काल ), २. छोट्‌ ( आज्ञा अथे } 
३, लड, (भूतकाल), ४. विधिकिडः ( आज्ञा या चाहिए अथं ) ५. लट्‌ 
(भविष्यत्‌ काल) 
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१० गणों की सृष्य विशेषताएं 
सुचना-- ट्‌. लोट्‌, लङ, विधिलिङ्‌ इन चार लकारो मेही 
विकरण लगते हैँ । धातु गौर तिङ्‌ प्रत्यय के बीच मे लगने वाक्ते अ 
आदि को विकरण कहते ह । | 


संख्या | गण-नाम | विकरण | विशेष 
१| भ्पादिगण | शष्‌ (अ) | धातुके अन्तिमिस्वर्‌ कौ गुण 


होगा । ब्राद्‌ मे अयादि सचि । 
शपक्तारोप| धात्र ओौर्‌ तिङ्‌ प्रत्यय के बीच 
मे कोद विकरणे नहीं सरोग । 
३ | जुहोत्यादिगण विकरण | धातु कोकलट्‌ आदि मँ द्विल्व 
सां नहीं लगेगा | होगे । नही 
४ | दिवादिगण | इयन्‌ (य) श को रट्‌ आदिमे गुण नहीं 
होता । 





२ | अदादिगण 


५ | स्वादिगण | दनु (नु) | धातु कोलदट्‌ आदिमं गुण नहीं 
ता; 


६| तुदादिगण | श (अ) श कोट आदिमे गुण नहीं 
हता । र 
रुधादिगण | इनम्‌ (न) | छद्‌ आदिमे धातुके प्रथम स्वर 
कं बाद यह्‌ न लगताहै। धातु 
। को लद्‌ आदि मे गण नहीं 
होता । 


५ 





तनादिगणः | 


८ उ | लट्‌ आदिं में धातु के अन्तिम 
स्वरको गण होता ह। 
९ | क्रयादिगण | श्ना (ना) | लट्‌ आदिमे घातुको गृण नही 
होता । नाको कभी नी' ओर 
"ही व 
१० | चुरादिगण |णिच्‌ अय्‌) | सभी ल्कारोंमे धातुके बाद 





अय्‌ लगता हु । धातु कै अन्तिम 
| स्वर को. वृद्धि होतीहै ओौर 
| उपधा, केद्‌ उक को गण 


पा... / न 


(३) धावुरूप-संग्रह 


(१) भ्वादिगण ( परस्मेपदी धातुषु ) 


(१) भर ( होना) 
लट्‌ (वतमान काल) 


भवति भवतः 
भवसि भवथः 
भवामि भवावः 
लोट्‌ (आज्ञा अथ॑) 
भवतु भवताम्‌ 
भव भवतम 
भवानि भवाव 
लडः (भूतकाल) 
अभवत्‌ अभवताम्‌ 
अभवः अभवतम्‌ 
अभवम्‌ अभवाव 
विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अथं } 
भवेत्‌ भवेताम्‌ 
भवेः भवेतम्‌ 
भवेयम्‌ भवेव 


लृच्‌ (भविष्यत्‌ काल) 
भविष्यति भविष्यतः 
भविष्यसि भविष्यथः 
भविष्या. भविष्णवः 


भवन्ति 
भवथ 
भवामः 


भवन्तु 
भवत 


भवात 


अभवन्‌ 
अभवत 
अभवाम 


भवेयुः 
भवेत 
भवेम 


भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
भविष्यामः 


प्र9 पु 
मत प° 
[६१० पू 


प्र पु 0 
म पू 0 


उ पु 0 


प्र पु 
मथ पु% 
[१५ पुण 


प्रभ पुण 
भ पुण 
स पुण 


प्रण पुर 
भम पुर 
उ पुम 


[ 
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(२) पट्‌ (पढना) (भर के तुल्य रूप्‌ चेगे) 


पठति 
पठसि 
पठामि 


पठतु 
पठ 
पठानि 


अपठत्‌ 
अपठः 
अपरम्‌ 


५१ 


पठेत्‌ 
पः 
पठ्यम्‌ 


पटिष्यति 
` परिष्यति 
पटिष्याभि 


लट्‌ 
पठतः 
पठथः 
पठावः 


लोद्‌ 
परताम्‌ 
पठतम्‌ 


पठाव 


लड्‌ 
अपठताम्‌ 
अपठतम्‌ 


अपठाव 


विधिलिङ्‌ 
पठेताम्‌ 
` पठेतम्‌ 
पठेव 
लट 


परिष्यतः 
परिष्यधः 


परिष्यावः 


पठन्ति 
परथ 
पठामः 


अपठन्‌ 
अपरत 
अपठाम 


परिष्यन्ति 
पटिष्यथ 
परिष्यामः 


(३) हस्‌ (हसना) (भू के तुत्य रूप चलेगे) 


ष्र9 पुण 
म९ धु 
[६१५ पूण 


प्र० पृ 
पृण पुण 
उ पु 


प्र पु 
॥7। पुण 
उ पुर 


प्र पुर 
मर पूर 
उष पुर 


प पुण 
मु पृण 
उ०१्‌" 
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लट्‌ 
हसति हसतः 
हससि हसथः 
हसामि हसावः 
लोट्‌ 
हसतु हसताम्‌ 
हस हसतम 
हसानि हसाव 
लङ्‌ 
अहसत्‌ अहसताम्‌ 
अहसः अहसतम्‌ 
अहसम्‌ अहसाव 
चिधिलिङः 
हेत्‌ हसेताम्‌ 
हसेः हसेतम्‌ 
हसेयम्‌ हसेव 
लृद्‌ 
हिसिष्यति हसिष्यतः 
हसिष्यसि हसिष्यथः 
हरिष्यामि हसिष्यावः 


हसन्ति 
हसथ 
हसामः 


हसन्तु 
हसत 
हसाम 


अहसत्‌ 
अहसत 
अहसाम 


दसेगुः 
हसेत 
हसेम 


हसिष्यन्ति 
हसिष्यथ 
हसिष्यामः 


(क) वद्‌ दोलन) {भूके तुल्य रूप चज्ग) 


प्रं पू 
म० १० 
9 वृर 


ध्र 9 
म पर 
उ० पु 


प्रु० १० 


वदति 
वसि 
वद्वामि 


वदतु 
वद 
वदाति 


अवदत्‌ 
अवदः 
अवदम्‌ 


वदेत्‌ 

वदेः 
वदेयम्‌ 
लह 
वदिष्यति 
वदिष्यसि 
व॑दिष्यामि 
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लु 
वद्वतः ` 
तदव; 
वदावः 


वदताम्‌ 

वदतम्‌ 
वदाव 
लड्‌ 

अवदताम्‌ 
अवदतम्‌ 
अवदाव 

विधिलिडः 
वदेताम्‌ 
वदेतम्‌ 
वदेव 


वदिष्यतः 
वदिष्यधः 


वदिष्यावः 


वदन्ति 
वदथ 


वदामः 


वदन्तु 
वदत 


तदाम 


अवदन्‌ 
अवदत 
अवदाम 


वदेयुः 
वदेत 
वदेम 


वदिष्पन्ति 
वदिष्यथ 
वटिष्याम 
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(*) पच्‌ (पकाना) (भू के तुल्य रूप चलगे) 


# 
त्रपु पचति पचतः पचन्ति 
म० पु पचसि पचथः पचथ 
उ०्पु० पचामि पचावः पचामः 
लोट्‌ ॥ 
प्र० पु* पचतु पचताम्‌ . पचन्तु 
म०पृ० पच पचतम्‌ पचत 
उ० षु० पचानि पचाव पचाम 
लङ्‌ 
प्र०पु० अपचत्‌ ` अपचताम्‌ अपचन्‌ 
म०्पु० अपचः अपचतम्‌ अपचत 
उ० पु० अपचम्‌ अपाव अपचाम 
विधिलिङ्‌ 
प्रः पु पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेयुः 
मण्पु० पचेः पचेत्‌ पचेत 
उ० पु पचेथम्‌ पचेव पचेम 
# 
प्र० पु* पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति 
म० पु*  पक्ष्यसि पक्ष्यथः पक्ष्यथं 


उ०पु० पश्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः 





| 
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(६) नम. (णाम करना, सरकना) (चू > तुल्य क्प चेगे) 


श्र पूर 
मण पु9 
(4. पर 


भ्र पूर 
मम ए 
उभ पू 


प्रथ पु 
भत प° 
उ पण 


धृ वम 
म्रऽ क¢ 


उभयव 


< 


लट्‌ 
नमति नमतः 
नमि नमथः ` 
नमामि नमावः 
लोट्‌ 
नमतु नमताम्‌ 
नम नप्रतम्‌ 
नमानि नमाव 
लङ्‌ 
अनमत्‌ नमताम्‌ 
अनमः अनमतम्‌ 
अनपरम्‌ अनमावं 
विधिलिड, 
नमेत्‌ नमेताम्‌ 
नमेः नमेतम्‌ 
नमेयम्‌ नमेव 
लर 
नंस्यति नस्यतः 
नस्यनि नैस्यथः 
मंम्यामि नंस्याव 


नमन्त 
नमथ 
नभामः 


नमन्तु 
नमत 
नमाम 


अनमनु 
अमत्त 
सअनमाभ 


नमेयुः 
नमेते 
नमेम 


नंस्यन्ति 
मं यथ 
नंस्यामः 


(७) गध. (जाना) (भरूके तुल्य षप चरमे) 
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सुचना --गम्‌ को लट्‌, लोट्‌, लड, भौर विधिकिड में गच्छ 


द्धोता टै । 


प्रर प्रू 
मँ पुण 
उण पूण 


211 पु9 
भत पर 
० पुर 


लट्‌ 
गच्छति गच्छतः 
गच्छसि गच्छथः 
गच्छामि मच्छावः 
लोट्‌ 
गच्छतु गच्छताम्‌ 
गच्छं गच्छतम्‌ 
गच्छानि गन्छाव 
४; 
अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ 
अगच्छः अगच्छतम्‌ 
मगच्छम्‌ , अगच्छाव 
विधिलिङ्‌ 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ 
गच्छेः गच्छेतम्‌ 
गच्छेयम्‌ गच्छेव 


लट्‌ 


गमिष्यति गमिष्यतः 


गमिष्यसि गमिष्यथः ` 
गमिष्यामि गमिष्यावः 


गच्छन्ति 
गच्छथ 
गच्छमः 


गच्छन्तु 
गच्छत 
गच्छम 


अगच्छन्‌ 
मगच्छत 
अगच्छाम 


गच्छेयुः 
गच्छेत 
गच्छम 


गमिष्यन्ति 
गमिष्यथ 
गमिष्यामः 
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(स) वृश्‌ (देखना) (मूके तुत्य स्प चलेगे) 
तुचना- दुम्‌ को लट्‌, लोट्‌, लड. विधिलिङ्‌ मेंपक्य्‌ हो 


जाति है! 


{०२ पुर 
म० पु? 
उन पू 


पर. पूर 
म्ण पु 9 


उ०पु°. 


प्रर पुण 
म० परण 
उण पुण 


सद्‌ 
पयति . पयतः 
पकष्यसि प्यथ: 
पर्यामि पश्यावः 
लोट्‌ 
प्र्यतु पश्यताम्‌ . 
पृ्य पर्यतम्‌ 
परपरानि परयाब 
लङ्‌ 
अपद्यत अपर्यतामुं 
अपरयः अपदयतम्‌ 
अपर्यम्‌ अपदयाव 
विधिलिङ्‌. 
पर्येत्‌ पदयेताम्‌ 
परयेः पर्येतम्‌ 
पहयेषम्‌ पदयेव 
लर्‌ 
द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः 
द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः 
द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः 


पक्यन्ति 
प्ङयय 
पयामः ` 


पदयःतु 
पद्यत 
पदयाम 


अपदपरन्‌ 
अपश्यत 
अपर्याम 


पदयेयुः 
पद्येत 
पदयपेम 


द्रक्ष्यन्ति 
द्रक्ष्यथ 
द्रक्ष्यामः 


प्रर पु 
प्रण पुण 
खण पण 


म््‌्9 धुर 
म० पु 
9 पुण 


प्र प्‌० 
म9 पुण 
० पुर 


8 † 


(९) सद्‌ (बैठना) (मूके वल्य रूप चद्ेगे) 
सूचना --सद्‌ को लट्‌, लोट्‌, खड, विर्धिलिह, मे सीद्‌ होता है । 


लदू 
सीदति ` सीदतः 
सीदसि सीदधः 
सीदामि सीदावः 
लोट्‌ 
सीदतु सीदताम्‌ 
सीद सीदतम्‌ 
सीदानि सीदाव 
लड्‌ ६ 
अपीतः असीदताम्‌ 
असीदत असीदतम्‌ 
असीदम्‌ असीदवि 
विधिलिङ्‌ 
सीदेत्‌ सीदेतामर 
सीदेः सीदेतप 
सीदेयम्‌ सीदेवे 
लृद्‌ 
सत्स्यति सत्स्यतः 
सत्स्यपि सतर्स्यथः 


सत्स्यामि सत्स्यावः 


सीदन्ति 
सीदथ 
सीदामः 


सीदन्तु 
सीदत 
सीदाम 


असीदनु 
असीदत 
असीदाम 


सीदेयुः 
सीदेत 
सीदेम 


सत्त्यन्ति 
सत्स्यथ 
सत्स्याभः 
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{१०} स्था (सकना) (भरू के तुल्य सूप चलगे) 
सुचना स्थाकौरुद्‌, लोट्‌, जडः, विधिलिङ. में तिष्ट्‌ होतार) 


भ्र पु 
भ< प 
उण पु9 


. खद्‌ 
तिष्ठति तिष्ठतः 
तिष्ठसि तिष्ठथः 
तिषराभि तिष्ठावः 
लोट 
तिष्ठतु तिष्ठताम्‌ 
चिष्ठ तिष्ठ्तम्‌ 
तिष्ठानि तिष्ठाव 
लङ 
अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ 
मतिष्टः अविष्ठतम्‌ 
अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव 
बिधिलिदः 
तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ 
तिष्ठे तिष्ठेतम्‌ 
तिष्ठेयम्‌ तिष्ठेवे 
चुद्‌ 


स्थास्यति स्थास्यतः 
स्थास्यसि स्थास्यथः 
स्थास्यामि स्थास्थावः 


तिष्टन्ति 
तिष्ठथ 
तिष्ठामः 


तिष्ठन्तु 
तिष्ठतं ` 
तिष्ठाम 


गतिष्ठन्‌ 
मधिष्टत 
अतिष्ठाम 


तिष्ठेम 


स्थास्यन्ति 
स्थास्थथ 
स्थास्यामः 


(११) षा (पीना) (मूके तुल्य ष्टप चल्गे) 


[ 
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सुचना प्रा को गट्‌, लोट्‌, कड, वरिधिचिड्‌ मे पिब्‌ हो जातादहै। 


प्रर पूर । 


मण पम 
८१. पु 


लद्‌ 
पिबति पिबतः 
पिबसि पिबथः 
पिबामि पिबावः 
लोट्‌ 
पिबतु पिबताम्‌ 
पिम पिबतम्‌ 
पिबरानि पिबाव 
लड्‌ 
अपिबत्‌ अपिवतास 
अपिबः अपिबतम्‌ 
अपिनेम्‌ अपिबाव 
विधिलिङः 
पिबेत्‌ पिबेताम्‌ 
पिबः पिेतम्‌ 
पित्ेयम्‌ पिनेव 
ल्‌ 
पास्यति पास्यतः 
पास्यसि पास्यथः 
पास्यामि पास्यावः 


पिबन्ति 
पिबथ 
पिवामः 


पिबन्तु . 
पिबत 
पिबाम 


अपिबन्‌ 
भपिबत 
अपिबाम 


पिबेयुः 
पिवेत 
पिबेम 


पास्यन्ति 
पास्यथ 
पास्यामः 


{ 12 ) 


(१२) नि (जौतना) [भ्रू के तुल्य हप चरेगे) 


भ्रण पु 
मण ॥.4, 
स पुण 


प्रण # ध 
भच पुर 
[८॥ पृण 


प्रर पु* 
मन पुर 
॥८1.। पु 


श्ण पुर 
भण पण 
सण पु 


लर्‌ 
जयति जयतः 
जयसि ` जनयथः 
नयामि जयाः 
लोद्‌ 
जयतु जयताम्‌ 
जेय जयत्‌ 
जयानि जयावे 
लङ्‌ 
अजयत्‌ अजयताम्‌ 
अजयः अजयतभ्‌ 
सजयम्‌ अजयावे 
षिधिलिष 
जयेत्‌ जयेत्ताम्‌ 
जयेः जयेतमू 
जयेयम्‌ जयेव 
लृट्‌ 
जेष्यति जेष्यतः 
नेष्यसि मेष्यथः 
जेष्यामि क्ैष्मावः 


जयन्ति 


` जयथ 


नयन्तु 
जयत 
जमो 


अजस्‌ 
अजयत 
भजयाम 


जयेयु ई 


जयतं 
जयेम 


जेष्यन्ति 


जेष्यथ 
जेष्यामः 


| {ॐ | 


(१२) स्प (सस्मि करतो) (भरु के जुल्य स्य चग) 


+! 
प्र०पृ> स्मरति स्मरतः 
मण्पु स्मरसि स्मरथः 
उश्पु स्मरामि स्मरावः 
लो 
प्रपर स्मरतु स्मरेताभू 
मजु स्मर स्मरतमु 
उ०षृ* स्मराणि स्मराव 
# 
प्र पु० अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ 
म०्पु० अस्मरः मस्मरःम्‌ 
उ० पृ अस्मरम्‌ अस्मराव 
विधिलिङः 
भ्र०पृ० स्मरेत्‌ स्मरेत।भ्‌ 
मण्पुण स्मरे स्मरेतम्‌ 
उ० पुर स्मरेयम्‌ स्भरेव 
ल्‌ 


परपु स्मरिष्यति स्मरिष्यतः 
मपु ` स्मरिष्यसि स्मरिष्यथ 


उरपु* स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः 


स्भरन्ति 
स्मरथ 
स्मरामः 


स्मरन्तु 
स्मरत 
स्मराम 


अस्मरन्‌ 
अस्मरतं 
अस्मराम 


स्मरेयुः 
स्मरेत 
स्मरेभं 


स्मरिष्यन्ति 
स्मरिभ्यथ 
स्मरिष्यामः 


सरचना--श्रु धानुकोदट्‌, 
है मौर नु" विकरण रग्रता है । 


प्रण ९ 
अण पुर 
[८३.। पु० 
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(१४) भू {सुननाः) भ्वादि० परस्मैपद 
लोट्‌, लड, विधिलिड, में ग हो जाता 


सद्‌ 
शृणोति शृणूतः 
. सृणोषि यृणूथः 
शुणोमि शृणूवः 
लोट्‌ 
श्रुणोतु लणुताम्‌ 
चुणु चृपुतम 
शुणवानि सुणवाव 
कष 
अरृणोत्‌ = भयुभुताम्‌ 
अशृणोः अशुणुतम्‌ 
अशृणवम्‌ अरुणुव 
विधिलिक् 
शुणुयात्‌ दुणृयाताम्‌ 
सृणुवाः शुणुपातम्‌ 
शृणुयाम्‌ शुणुयाव 
४ 
श्रोष्यति भ्रोष्यतः 
श्रोष्यसि श्रोष्यथः 


श्रोष्यामि श्रोष्यावः 


दुष्व॑न्ति 
. शृणु 


भमः 


शूष्नन्ु 
शुत 
गणवाम 


अदुण्वन्‌ 
अशुणुत 
अशृणुम 


गृणयुः 
रोणृयार्त 


च 


शृणुयाम 


श्रोष्यन्ति 
श्रोष्यथ 
श्रोष्यामः 
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धकादिगभ (आत्मनेषदी घातु) 


(१५) चेव्‌ (सेवा करना) 
लर्‌ (वतमान कार) 


सेवते ` सेवेते सेवन्ते 

सेनसे सेवेथे सेषध्वे 

सेये सेवावहे सेवामहे 
लोद्‌ (आज्ञा अथं) 

सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ 

सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ 

सेवं सेवावहै सेवामहे 
लङः (भूतकार) 

असेवत अकेषेताम्‌ असेवन्त 

असेवथा; असेबेयाम्‌ असेवध्वम्‌ 

असेवे असेवावहि असेवामहि 

विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अथं) 

सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 

येवेधाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 

सेवेय सेवेवहि सेवेमहि 
ल्‌ (भविष्यत्‌ काल) 

सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते 

सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्ये 

सेर्विष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे 


भ पुर 
भश पुऽ 
. उ भू¢ 


पण परण 
मम पुम 
खण पुण 


प्र० पम 
भ षठ 
॥८॥ । पुर 
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(१६) लभु {धना} (सेव्‌ के तुत्थ ष चलेये) 


सद्‌ 
लभते शेभेते 
खभसे सभे 
लभे सभाव 
लोट्‌ 
खभताप रुभेताम्‌ 
खभस्व रुभेयाम्‌ 
रै लभावहे 
लङः । 
अरुभत अलभेताम्‌ 
अरमा: अलभेथाम्‌ 
अभे अलभावहि 
विधिलिडः 
लभ्रेत रुभेयाताम्‌ 
लभेभाः कभेयाथाम्‌ 
खुभेय लभेवहि 
लृद्‌ 
रप्स्यते रप्स्येते 
लप्स्यसे रुष्स्येथे 
रप्स्ये लप्स्याक्ह 


सेभन्ते 
केभष्ये 
लभ्रामहै 


लभन्तामू 
रभध्वम्‌ 


-लभामह 


अरुभन्त 
अरभध्वमू 
अरभामहि 


रुभैरन्‌ 
लभेष्वम्‌ 
रभेमहि 


लप्स्यन्ते 
कप्स्यषमे 
रुप्स्याभषे 





भ्रू पु 
मण पुर 
छत 9 


प्रण पः 
मत षू 
उ पुऽ 


भथ पु 
[8 पु% 
(र षु 


प्र० पण 
प्रऽ पु9 
उन पुऽ 
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(१७) अश्‌ (अदृनः) (सेव्‌ के तुल्य रूप चरेगे) 


लद्‌ 
वर्ध॑ते ,. वते 
वसे वर्घेये 
वर्धं वर्धावहे 
लोट्‌ 
वध्ेताम्‌ वधंताम्‌ 
वर्ध॑स्व वर्धेधाम्‌ 
वधं वर्धा 
लड. 
अव्रत अवर्धताम्‌ 
अबधेाः अवर्धथाम्‌ 
अवर्धं अवर्धावहि 
विधिलिङ. 
वर्धेत वधयाताम्‌ 
वर्धेयाः वरघयाथाम्‌ 
वधय वर्धेवहि 
लर 


च 


वर्धिष्यते । वधिष्येते 
वर्धिष्यसे वर्धिष्येथे 
वर्धिष्ये वधिष्प्रावहे 


वधेन्ते 
कधेष्वे 
वपे 


वन्ताम्‌ 
वधेध्वम्‌ 
वर्घाभिहै 


अवन्त 
अ्वधष्वम्‌ 
अवर्घामहि 


वर्धंरन्‌ 
वेेष्वस्‌ 
वधेमहि 


वधिष्यन्ते 
वर्धिष्यध्वे 
वधिष्यामहे 


॥ 2 1 


(१८) मुद्‌ {प्रसन्न होना) (सेद्‌ के तुल्य शूप चलेगे 


ल्‌ 
मोदते मोदेते 
मोदसे मरोदेथे 
मोदे मोदाबहे 
लोद्‌ 
मोदताभ्‌ मोदेताम्‌ 
मोदस्व मोदेषाम्‌ 
मोदं भोदावहं 
लङ, 
अमोदत अमोदेताम्‌ 
अमोदधाः अमोदेथाम्‌ 
मोदे . अमोदावहि 
| विधिलिड्‌ 
मोदेत मोदेयाताभ्‌ 
मोदेधाः मोदेयाथाप्‌ 
मोदेये मोदेवहि 
लष्‌ 
मोदिष्यते मोदिष्येते 


मोदिष्यसे मोदिष्येषे 
मोदिष्ये मोदिष्थावह 


मोदन्ते 
मोदने 
मोदाम 


मोदन्साम्‌ 
मोदध्वम्‌ 
मोदाम 


भमोद्न्त 
अमोदष्वम्‌ 
अमोदामहि 


मोदेरन्‌ 
मोदेध्वम्‌ | 
मोदेमहि 


मोदिष्यन्ते 
मोदिष्य्वे 
मोदिष्यामहे 
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(१९) सह (सहना) (सेव्‌ के तुल्य रूप चलेगे) 


प्रभ पुण 
म्ण पुऽ 
(<॥ पुर 


प्र पुर 
मण पु 
उण पु? 


भ्र पुर 
भण पुण 
उन पुण 


प्म पुण 
म० पुर 


उन पुर 


भ्र पुण 


भ्र9 षृ । नि 


उभ पुण 


लट्‌ 
सहते सहेते 
सहसे सहेथे 
सहे सहाकहे 
लोद्‌ 
सहताम्‌ सहैताम्‌ 
सहस्व सहेथाम्‌ 
सहै सहावहै 
लष्‌ 
असहत असहेताम्‌ 
असहा असहेधाम्‌ 
मसह असहावहि 
विधिलिङ्‌ 
सहेत सहेयाताम्‌ 
सहाः सहेयाथाम्‌ 
सहेय सहे वहि 
तद्‌ 
सदिष्यते सहिष्येते 
सहिष्यसे सहिष्येये 
सहिष्ये सहिष्यावदह 


सहन्ते 
सहध्वे 
सहामहे 


सदन्ताम्‌ 
सहध्वम्‌ 
सहामहै 


असहन्त 
असहध्वम्‌ 
असहामहि 


सहेरन्‌ 
सहेध्वम्‌ 
सहेमहि 


सहिष्यन्ते 
सरिष्यध्वे 


ब्रहिष्यामहे 
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(२०) धच गनः) (सेन्‌ के तुत षम चकेगे) 
सूय ६--उभक्यदी धटु है ६ केतरु आत्मनेपदकेषूप दिद! 


9 धूण 
प्रु धू ८ 


1 फु 8 


श्रऽ पऽ 
ण ५५ 
ॐ५ पुश 


पु ¶5 


प्र पु © 


9. पु ५, 


याचते 
याचसे 
धामे 


याचताम्‌ 
याचस्व 
याच 


अयाचेतं 
अयथा: 
अष्ाचे 


याचेत 
याचेथाः 
याचय 


श्रविष्यते 
याचिष्युसे 
याचिष्ये. 


लद्‌ 
यत्चेसे 
परत्वे 
द्छावहे 

लोट्‌ 
य्चेताम्‌ 
याचेथाम्‌ 
याचावहे 
लड 
अयाचेताप्‌ 
अयाचेधाप्‌ 
अयाचावहि 


विश्विखिङः 
याचेधाताम्‌ 
याचेयाथाम्‌ 
याचवहि 
लृट्‌ 
पा्चिष्येते 


याचिष्येथे 
याचिष्याबहूं 


पाचन्मे 
याचध्वे 
याचामह् 


याचन्ताम्‌ 
धाच्वम्‌ 
याचामहै 


अयाचन्त 
अयाचध्वम्‌ 
अयाचामहि 


यचेर्‌ 
याचेध्वम्‌ 
पाचमहि 


` याचिष्यन्ते 


याचिष्यध्वे 


` : याचिष्याभहे 


(+ 


6, १० 
अ पुण 
11 पण 


प्रभ प 
मण० पु 
० पथ 


प्र० पुण 
भमर प्रण 


उण पृ 
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भ्यादिगण (रभधपवो प्रातुर्‌} 


(२१) नी (लेजान) परस्मैपद (भू के तुल्य) 


नयति 
नयसि 
नयामि 


नयतु 
नय 
तनयानि 


अनयत्‌ 
अनयः 
अनयम्‌ 


नयत्‌ 
नयेः 
नयेयथ्‌ 


नेष्यति 
नेष्यति 


नेष्यामि 


नद्‌ 
नयतः 
नयथः 
नयावः 
लोट्‌ 
नेयतामु 
नयतम्‌ 
मयाव 
लङ्‌ 
अनयताम्‌ 
अनयतम्‌ 
अनयाव 
विधि्लिडः 
नयेताम्‌ 
नयेत 
नये 


लर्‌ 


< ^ 


गव्यः 
४ 


नव्यः 
तेष्यायः 


नयन्ति 
नयथ 
नृपः 


नयन्तु 
भूयत 
नयाम 


अनयन्‌ 
अनयत 
अन्याम्‌ 


नयैय्‌ः 


नयेत्‌ 


लयेम्‌ 


नेष्यन्ति 
(1 


नेष्माप्रः 
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(२१) नौ (ले जाना; आत्मनेषद (सेव्‌ के तुर्य) 


प्रण पृ९ 
मर प१५ 
उ १५ 


न्ते 
नयसे 
नये 


नयत्तम्‌ 
नयस्व 


जनयतत 
अनयथाः 
अनये 


नयेत 
नयेथाः 
नयेय 


नेष्यते 
नेष्ये 
नेष्ये 


लद 
नयेते 
नयेथे 
नयाह 

लोट्‌ 
नयेताम्‌ 
नयेयामू 
नाक 


लङ्‌ 
अनयेताम्‌ 
अनयेाम्‌ 
अनथावहि 
विधिलिङः 


नपेयाताम्‌ 
नयेयाथापर 
नयेवहि 
तह 
नेष्यते 
>ष्येथे 
नेष्यावहे 


नयन्ते 
नपष्वे 
नयामहे 


नयन्ताम्‌ 
नयध्वम्‌ 
नयाम 


मनयन्त 
अनयश्वम्‌ 
अनयामहि 


नयेरत्‌ 
नयेध्वप्‌ 
नयेमहि 


नेष्यन्ते 


नेष्यष्वे 
नेष्या्भहे 
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भ्वादिगण. उषयपदी धातु 


{२२) ह (लेजाना, चुराना) परस्मैपद (भू के तुल्य) 


भ्र पु 
६.0, पुर 
उ प्‌ 


प्र प 
मम पुण 
उ पुर 


धरण पुर 
1.1 पुऽ 
उ पुर 


भ प 
मण पुण 
उ० पुण 


प्रज पूर 
मम पुर 
उण पुण 


लद 
हरति हरतः 
हरसि हरथः 
हरामि हरावः 
लोट्‌ 
हरतु हसताम्‌ 
हर हरतम्‌ 
हराणि हरावं 
लक्‌ 
अहरत्‌ अहरताम्‌ 
अहरः अहुरतम्‌ 
अहरम्‌ अहूराव 
विधिलिङ्‌ 
हरेत्‌ ह्रेताप्‌ 
हरेः हरेत्‌ 
हरेयम्‌ हरेवं 
लृद्‌ 
हरिष्यति हरिष्यतः 
हरिष्यसि हरिष्यथः 
हरिष्यामि हरिष्यावः 


हरन्ति 
हरथ 
हरामः 


हरन्तु 
हरत 
हराम 


अहरन्‌ 
अहरत 
अहराम 


हरेयुः 
हुरेत 
ह्रेम 


हरिष्यन्ति 
हरिष्यथ 
हरिष्यामः 
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(२२) ह (ले जान, चुराना) जारेमनेपद (सेव्‌ के तुल्य) 


५ 
प्र०पु० हस्ते ह्रेते ह्रन्ते 
मनर्पु० हसे हरये हरध्वे 
उण्पु० हरे हरावहै हुरामहे 
लोट्‌ 
प्र० पुर ह्ताम्‌ ह्रेताम्‌ हरन्तामू 
म०्पु हरस्व हरेथाम्‌ हरध्वष 
उण्पु० हरं हसवहै हराम 
लक 
प्र०पु० अहरत जहरेताम अहरन्त 
मण०्पुण अहूरथाः अहरेधाम्‌ अहरभ्वम्‌ 
उण्पु० अह्र अहरावहि अह रामहि 
विधिलिङ्‌ 
प्रणपुण हरेत हरेयाताम्‌ हूरेरम्‌ 
मण्पु हरेथाः हरेयाथाम्‌ हरेध्वस्‌ 
उण पु० ह्रेय हुरेवहि हरेमहि 
५ 
प्रप हरिष्यते हरिष्येते हरिष्यर्ते 
मऽ्पु० हुरिष्यसे हरिष्येथे हरिष्यध्ने 


उ०प* हरिष्ये हरिष्यगव्हे हरिष्यामहे 
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(२) अदादिगण (परस्मैषदौ धावु) 
(२३) भद्‌ (खाना, 


अस्तिं तः अदन्ति 

अस्ति अत्यः अत्थ 

अदि अहः अष्पः 
लोट्‌ 

अत्तु अत्ताम्‌ अदन्तु 

अद्धि अत्तम्‌ अत्त 

अदानि अदाव अदाम 
लष्‌ 

आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ 

अदः आततम्‌ आति 

आदम्‌ आदे आदुम्‌ 

विधिलिङ्‌ 

अद्यात्‌ अद्यएताम्‌ अद्युः 

अदाः अद्यातम्‌ अदात 

अद्याभ्र अद्यावि यद्यामं 
लृद्‌ 

अत्स्यति अस्स्यतः अत्स्यन्ति 

अस्स्यसि अत्स्यथः अत्स्यथं 

अत्ध्याभि अत्स्यावः अत्स्यामः 
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सूचना-- मस्‌ कोख्ट्‌मेभ्र हो जत्ताहै। 


प्रे पुर 
मण पुर 
० पु9 


भण पुर 
मण पू 
{६}. पुण 


प्रम पुर 
भभ पुर 
उण पुण 


प्र पुं 
म्‌० धु9 
८1. पु9 


भ्र पुर 
भ्र पुग 
[६१ पु 


लदू 
अस्ति स्तः 
असि स्थः 
अस्मि स्वः 
लोट्‌ 
अस्तु स्ताम्‌ 
एषि स्तम 
असानि असाव 
सङ, 
आसीत्‌ आस्ताम्‌ 
आसौः आस्तम्‌ 
जासम्‌ आस्व 
विधितिड, 
स्मात्‌ स्थाताम्‌ 
स्थाः स्थतम्‌ 
 स्याषर स्याव 
लू 
भविष्यति भविष्यतः 


भविष्यसि भविष्यथः 
भविष्यामि भविष्यावः 


(२४) अष (होना) भदा दि० (परस्मैपद) 


सन्ति 


स्मः 


सन्तर 


असाम 


आसन्‌ 
आस्त 
स्म 


स्युः 
स्यात 
स्याम 


भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
भविष्यामः 


भ्र9 पुर 
भ पुऽ 
उ पु? 


ध्र फर 
(1, पु* 
उंण पुर 


प्रर पुर 
म्भ पु 
० पुर 


भ्र पु¢ 
म्रऽ च 
उन पु९ 


परऽ न 9 


म्‌ण% पु © ` 


51. पुण 
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लट्‌ 
हन्ति हतः 
हन्मि इयः 
हन्मि हन्वः 
लोद्‌ 
हन्तु हताम्‌ 
जहि हतम्‌ 
हनानि हनाव 
लङ 
अहन्‌ अहताम्‌ 
अहः अहतम्‌ 
अहनम्‌ अहन्व 
विधिलिङ्‌, 
हन्यात्‌ हन्याताम्‌ 
हन्याः हन्यातम्‌ 
हन्याम्‌ हस्याव 
लृद्‌ 
हनिष्यति हनिष्यतः 
हनिष्यसि इनिष्यथः 
हनिष्यामि हनिष्यावः 


(२५) हन्‌ (मारना) अदादि ० (परस्मैपद) 


घ्नन्ति 
हेथ 
हन्मः 


घ्नन्तु 
हत ` 
हनाम 


अघ्नन्‌ 
अहत 
अहन्म 


हन्युः 
हन्यात 


हन्याम 


हनिष्यन्ति 
हनिष्यथ 
हनिष्यामः 





भ० ४ 
मम पुर 
[1.1 पुर 


पर पृण 
मण पृण 
[६१५1 पु? 


प्र पण 
मण पु° 
५ पुर 


प्रण पुज 
मेण पुण 
उण परण 


भ्र° पण 
मण पुण 
उण पुम 


(रद) इ{जाना) सदादि० (परस्मैपद) 


एति 
एषि 
एमि 


एतु 
इहि 


अयानि 


एत्‌ 
षः 


अभयम्‌ 


दयात्‌ 
द्याः 
दयाम्‌ 


एष्यति 
एष्यसि 
एष्यामि 
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लर्‌ 
इतः 
द्यः 
दत्रः 
सोद्‌ 
दताम्‌ 
ईतम्‌ 
अयाव 
लङ्क 
एेतास्‌ 
एतम्‌ 
एव 
विधिलिङ्‌ 
क््याताम्‌ 
दयातप्‌ 
इथाव 


एष्यतः 
एष्यथ 
एष्यावः 


गन्ति 


इमः 


दते 
सयाम 


सायनु 
त 
पेम 


इयुः 
हयात 
देयाम 


एष्यन्ति 
एष्यथ 
एष्याम 
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(२७) श्र (क्टना, बोलना) मरादि०, परपर 
पुचना- श्र धातु उभयपदौ हे । यहाँ केवर परस्मैपद के रूप दिए 
है ्रूकोदङ्ट्‌ मे वच्‌ हो जाताह। 


भण पुण 
म० पुण 
[६३.। पुर 


ब्रवीति 
ब्रवीषि 
ब्रवीमि 


वक्ष्यत; 
वक्ष्ययः 
वक्ष्यतः 


वन्त 
बरूत 
ज्रवांम 


अरुवन्‌ 
ब्रूत 
अब्रूम 


रुः 
रूयात 
ब्रूयाम 


वक्ष्यन्ति ` 
वक्ष्यथ 
वक्ष्यामः 
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(२८) दुह, (बहनः) अदादि? परर्पैपद 


पचना ~ दहु, उमयपदौ ह । केवल परस्मैपद के रूप दिए दहै। 


प्र० पुर 
मभ पुर 
६॥ , परण 


परऽ पु 
मभ प० 
9 पुज 


प्रण ६५, 
म्‌ पण 
उ9. पुर 


प्र पुन 
भर पुण 
[८१.। पुण 


` प्रण षृ ५ 


म्र पुण 
[4.1 पु [| 


लद्‌ 
दोग्धि दुग्धः 
धोक्षि दुग्धः 
दोधि द्वः 
लोद्‌ 
दोष दुग्धाम्‌ 
दधि दुग्धम्‌ 
दोहानि वोहाव 
लङ्‌ 
अघोक्‌ अदुग्धाम्‌ 
भघोक्‌ अदूरम्‌ 
अदोहम्‌ जदुह्व 
विधिलिङ्‌ 
दुह्यात्‌ दुह्याताम्‌ 
दृह्याः दुह्यातम्‌ 
ष्याम्‌ इृह्याव 
लृट्‌ 
धोक्ष्यति धोक्ष्यतः 
धोक्ष्यति धोक्ष्यथः 
धोक्षयामि धोक्ष्यावः 


दुहन्ति .. 
दुग 
दहः 


दहन्तु 
दृ 
दोहाम 


अडुदन्‌ 
अदुग्ध, 
अदुह्य 


दुष्यात 
द्याम 


घोकषयन्ति 
धोक्ष्यय 
पोक्ष्यामः 
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(२९) स्वप्‌ (सोना) अदादि० परस्मैपद 


लट्‌ 
प्र°्पु स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति 
म*पृ* स्वपिषि स्वपिथः स्वपिथ 
उ० पु स्वपिमिं स्वपिवः स्वपिमः 
लोट्‌ 
प्रण्पु स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 
म०्पु* स्वपिहि स्वपितम्‌ स्वपित 
उ०पु* स्वपानि स्वपाव स्वपाम 
लङ 
प्र०पु* भस्वपीत्‌ जस्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ 
मण्पु० अस्वपीः अस्वपितम्‌ मंस्वपित 
उ० पु अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम 
विधिलिक््‌ 
प्र० पु स्वप्यातु स्वप्याताम्‌ स्वप्युः 
मण्पु० स्वप्याः स्वप्यातम्‌ स्वप्यात 
० पुऽ स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम 
1 
प्र० पु स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति 
म० पुऽ स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः स्वप्स्यथ 


उप स्वप्स्यामि स्वप््यावः स्वप्स्यामः 


प्र पण 
[-8., पूण 
[६{ ,। पु 


भ्रण्पु9 
म५ पत 
उ० ० 
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(३०) शड्‌ (रोना) अदादि० परस्यैपद 


चद्‌ 
सदिति रुदितं; 
रोदिषि रुदिथः 
रोद्विमि दिवः 

लोट्‌ 
रोदितु सुदिताम्‌ 
शदिहि दितम्‌ 
रोदानि रोदाव 

लह. 
अरोदीत्‌ अरुदिताम्‌ 
अरोदीः अषटदितम्‌ 
अरोदम्‌ अरदिव 

विधिलिङ्‌ 

सचात्‌ रु्याताम्‌ 
र्चा; रुदयातम्‌ 
श्चयाम्‌ श्याव 

लृट्‌ 
रोदिष्यति रोदिष्यत्तः 
रोदिष्यसि रोदिष्यथः 
रोदिष्यामि रोदिष्यावः 


रुदन्ति 
ददिथ 
शदिमः 


रदन्तु 
रुदित 
गोदाम 


रुदन्‌ 
असदित 
अरदिम 


द्युः 
रश्दयाते 
स्याम 


रोदिष्यन्ति 
सोदिष्यथ 
रोदिष्यामः 


भटे पू 
प्रण पुर 
(८१५ पुण 


भ्र पु 
म्प 
२9 पु9 


प्रु पण 
अ १५ 
खण पूण 


प्र9 पुम 
मभ पूर 
उ पु9 


प्रं प 
म० पू 
खभ 99 
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अवादिगण-अत्मनेषदरी धातु 
(३१) आघ (बहना) 
लद्‌ 
आस्ते आषाते 
अस्मे आसाथे 
मासे मास्वहे 
लोट्‌ 
स्ताम्‌ आसाताम्‌ 
आस्स्व आसाथाम्‌ 
आसे भसावहे 
लड. 
आस्त आसाताम्‌ 
आस्थाः आसाथाम्‌ 
आसि भास्वहि 
विधिलिड्‌ 
आसीत आसीयाताम्‌ 
आसीथाः आसीयाथाम्‌ 
आसीय आसीवहि 
मट्‌ 


& 


आसिष्यते आसिष्येते 
आसिष्ये आसिष्येये 
आसिष्ये आसिष्यपवहै 


आसते 
आष्वे 


आस्महे 


आसताम्‌ 
भष्वम्‌ 
जासामहै 


आसत 
आष्वम्‌ 
आस्महि 


आसीरन्‌ 
आपरीध्वम्‌ 
भासीमहि 


आसिष्यन्ते 
आसिष्यध्वे 
आसिष्यामहे 
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(३२) शौ (सोना) अदादिगण-आत्मनेपदी घातु 


प्रभ पुर 
म पुण 
उण पुण 


भ्रण १५ 
मण पूण 
उथ पुण 


प्र पुर 
मम पुण 
इथ पुण 


प्रण पु० 
मन पु० 
उण पुण 


प्र पुर 

[1 पूर 

उ प१ 
# 1 


लट्‌ 
शेते द्चयाते 
शेषे व्याये 
शये शेषहे 
लोद्‌ 
शेताम्‌ ,. कयाताम्‌ 
शेष्व शयाथाम्‌ 
कये सथावहै 
लङ्‌ 
अरोत असयाताम्‌ 
अरोधाः अलसयाथाम्‌ 
अशयि अशेवहि 
विधिलिङ्‌ 
शयीत शयायातामू 
शयीथाः श्यीयाथाम्‌ 
शयीय दाधीवहि 
सूद्‌ 
शयिष्यते शयिष्येते 
रायिष्यसे क्षयिष्येधे 
शयिष्ये शे विष्यावहे 


शेरते 
शेष्ये 
शेमहे 


शेरताम्‌ 
शेध्वम्‌ 
दायामहै 


अशेत 
अशेध्वम्‌ 
अशेमहि 


शयीरन्‌ 
हायीध्नम्‌ 
शयीमहि 


शयिष्यन्ते 
शायिष्यश्वे 
शपिष्यामरै 
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(३) जुहोत्यादिगण 
( परस्मैपदो धातुं } 
(३३) ह { हष्न करना ) 
सूचना--धातु को ट्‌ आदि चार रकार में द्वित्व होता है 1 


# (८ 
प्रण्पु० जुहोति जहतः जुति 
म० ० जुहोषि जुहुधः जुहु 
उ०्पु० जुहोमि जुहुवः जुहुमः 
लोद्‌ 
प्र* पू जुहोतु जुहृतताम्‌ जुद्तु 
मपु जुहृधि जुहृतम्‌ चुत 
उ०प० जुदह्धानि चुहावि जुहवाम 
लङ्क 
प्र०प्‌० अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अजुहवुः 
मर्पु० जजुहोः अनुहूुतम्‌ अनुहूत 
उ०्पु० अजुहूवम्‌ अजुहूुव अजुहुम 
विधिलिङ्‌ 
प्र° पु सुष्यात जुहूयाताम्‌ जुहु धूः 
मण्पु० जुहुया जुहुयातम्‌ जुहुयात 
उ पु जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम 
लुट्‌ 
प्र° पुण होष्यति दोष्यतः होष्यन्ति 
म॒ पु होष्यति होष्यः होष्यप 


उ०्पु* होभ्यामि होप्यावः डोष्यामः 


(३४) भी (डरना) जुहोत्यादि परस्मैपद 


[ 20 |] 


सूचना-धतुको र्ट्‌ माद्वि चार ल्कारोंमेद्वित्वहोताहै। 


लद 
विभेति विभीतेः 
ब्रिभेषि विभयः 
त्रिभेमि बिभीव 
लोद्‌ 
बिभेतु विभीत्ाम्‌ 
बिभीहि बिभीतम्‌ 
विभयानिं निभयान 
लष्‌ 
अबिभेत्‌ अबिभीतामू 
अविभेः अनिभीतम्‌ 
अनिभयम्‌ अबिभीवे 
विधिलिङ्‌ 
रिभीयात्‌त्‌ विभीयाताम्‌ 
निभीयाः विभीयातम्‌ 
निभीयाम्‌ बिभीयाव 
चद्‌ 
भेष्यति भेष्यतः 
भेष्यसि भेष्यधः 
भेष्यामि भेष्यावः 


विभ्यति 
बिभीथ 
बिभीम 


निभ्यतु 
बिभीत 
विभयाम 


अबिभयुः 
अविभ्रीत 
अबिभीमं 


बिभीयुः 
विभोयात 
विभीयाम 


भेष्यन्ति 
मेष्यथ 
भेष्थामः 


(३५) ढा (देना) जुहोत्यादि° परस्मैपद 
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सुचना--दा धातु उभयपदी है । केवल परस्मैपद के सूप दिए है। 
लट्‌ शदि चार लकारो मे द्वित्वं हौगा 1 


प्र° पुर 
मण पुर 


० पृश 
५ 


प्रण पूण 
भ9 पु 
उ० १९ 


प्र पुन 
मण पुर 
खभ पुण 


प्र पुर 
प्र९ पुण 
संज पुण 


ददाति 
ददासि 
ददामि 


ददातु 


देहि 


ददानि 


अददात्‌ 
अददाः 
अददाम्‌ 


दद्यात्‌ 
दद्याः 
दद्याम्‌ 


दास्यति. 
दास्यसि 
दास्यामि 


- लट्‌ 
दत्तः 
दत्यः 
द्रः 

लोद्‌ 
दत्ताम्‌ 
दतम्‌ 
ददात 


अदत्ता 
अदत्तम्‌ 
अद 
विधिलिड. 
दद्याताम्‌ 
दद्यातम्‌ 
दद्याव 
लृट्‌ 
दास्यतः 
दास्यथः 
दास्यावः 


ददति 
दत्थ 
दद्मः 


ददतु 
दत्त 
ददाम 


अददुः 
अदत्त 
अदद्म 


दद्युः 
दद्यात 
दयाम 


दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्यामः 





सुचना धा धातु उभयपदी है ! केवर परस्मैपदके खूप दिए 
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(३६) धाः (घारण करना) जुहोत्मादि० परस्मैपद 


घातुको लट्‌ आदि चार लकारो में द्वित्व होगा । 


दधाति 
दधासि 
दधामि 


दधातु 
धहि 


दधानि 


अदधात्‌ 
अदघाः 
अदाम्‌ 


दध्यात्‌ 
दध्याः 
दध्याम्‌ 


धास्यति 
धास्यसि 
धास्यामि 


# 
धत्तः 
घत्यः 
दुवः 
लोट्‌ 
घताम 
धत्तम्‌ 
दघाव 


सङ. 
अधत्ताम्‌ 
अधत्तम्‌ 
अदष्व 

विधिलिङ्‌ 
दध्याताम्‌ 
दध्यातम्‌ 
दध्याव 

1 
धास्वतः; 
धास्पथः 
धास्यातः 


दधति 
धत्थ 
दधूमः 


दधतुः 
धतत 
दधाम 


अदधुः 
अधत्त 
अदष्म 


दष्युः 
दध्यात 
द्याम 


धास्यन्ति 
धास्यथ 
धास्यामः 
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(४) दिवादिगण (परस्मैपदी धातुं) 
(२७) दिव्‌ (चमकना, जु रा सेलना आदि) 
सुचना--रट्‌ आदि चार कारों में द्विव को दीव्‌ होगा । य विक- 


करणं लगेगा । 
लट्‌ 
भ्र० पुण दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति 
म०पु० दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ 
उ०्पु दीव्यामि दीव्यावः दीव्यातः 
लोट्‌ 
भ्र०प दीव्यतु दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु 
म०प० दीव्य दीन्यतम्‌ ` दीव्यत 
उ० पु दीव्यानि दीव्याव दीन्यान 
# 
पर० पु अदीव्यत्‌ अदीव्यताम्‌  अदीब्यन्‌ 
मश्पु० अदीन्यः अदीव्यतस्‌ अदीन्यत 
उ+ पु० अदीव्यम्‌ अदीन्पाव अदीन्याम 
विधिलिङ. | 
प्र० पु दीव्येत्‌ दीग्येताम्‌ दीव्येयुः 
मन्प्‌० दीष्येः दीन्येतम्‌ दीन्येत 
उश्पु* दीव्येयम्‌  दीव्येव दीव्येम 
न । 


€< ५ 


प्र*पु० देविष्यति देविष्यतः देविष्यम्ति 
मपु देविष्यति देविष्ययः देविष्यथ 
उ०्पु देविष्यरामि देविष्यावः देविष्याभः 
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(३८) नृत्‌ (नाचना) दिवादि० परस्मैपद 
सुचना--ख्ट्‌ आदि मँ य विकरण छ्गेगा 1 


# 
भ्रभपु० नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति 
म०पु० नृत्यसि नृत्यथः नृत्वथ 
उ पृ० नृत्यामि नुत्थावः नृत्याम 
लोर 
प्रर पुण नैत्यतु नृत्यताम्‌ नृत्यन्तु 
मण्पु नृत्य नृत्यतम्‌ नृत्यत 
उगपु० नृत्यानि नृत्याव नुत्याम 
॥: 
प्र पु* अनृत्यत्‌ अनुत्यताम्‌ अनृत्यत्‌ 
म० पु अनृत्यः अनृत्यतम्‌ अनृत्यत 
उ० पुण अनुत्यम्‌ अनृत्याव अनृत्याम 
विधिलिङ्‌ 
४० पु नृत्येत्‌ नत्येताम्‌  नूतययुः 
म० पु० नृत्यः नृत्येततम्‌ नृत्येत 
उ० पु नृत्येयम्‌ नृत्येव नृतयेम 
#॥ 
प्र०पु० नतिष्यति नर््षिष्यतः नपिष्यन्ति 
मश्पु० नतिष्यक्षि नत्तिष्यथः ` नत्तिष्यय 


उभ १० नतिष्याभि निष्यः नत्तिष्यानः 
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सुचना-- रुट्‌ आदिमे य विकरण रगेगा । 


प्र पुऽ 
म पण 
59 पु९ 


श्2 पूण 
मण पूऽ 
उण पुऽ 


प पु 
भ्रण पु 
उन पु 


प्रण पुर । 


ए. । पण 
८ प 


भ्र9 प° 
मण पु 
पुष पु* 


लट्‌ 
नश्यति नश्यतः 
नदथसि नेश्यथः 
नङयामि नस्याबः 
लोट्‌ 
नश्यतु नस्यताम्‌ 
नश्य नदपतम्‌ 
नअयानि नदयाव 
लङ 
अनदत्‌ अनश्यताम्‌ 
अनश्ष्यः अनक्यतम्‌ 
अनरयम्‌ अनक््याव 
विधिलिङ्‌ 
नदयेत्‌ न्येताप्‌ 
नश्येः नक्येतम्‌ 
नश्येपम्‌ नद्येव 
तृद्‌ 
नशिष्यति निष्यतः 
नेलिष्यसि नसिष्यथः 
भरिष्यामि नदिष्यावः 


(३९) नश्‌ (नष्ट होना) दिवादि० पर्स्मैपद 


नह्यन्ति 
नक्यथ 
नदयामः 


नस्यन्तु 
नश्यतत 
नक््याम 


भनङयन्‌ 
अनयत 
अनश्याम 


नश्येयुः 


नश्येत 
नदयेम 


नशिष्यन्ति 
निष्यथ 
न्िष्यामः 
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{४०} श्रम (घूमना) दिवादि० परस्मैपद 
सुचना- लट्‌ आदिचारलकार्योमें श्रम्‌ कोश्रामूहोतादहै! यं 
विकरण लगेगा । 


लट्‌ | 
प्रणपुण भ्राम्यति भ्राम्यतः ` श्राम्यन्ति 
मर पु श्राम्यसि भ्राम्यथः ध्राम्यथ 
उण्पु श्राम्यामि प्राम्यावः घ्राम्यामः 
। लोट्‌ 
प्रऽपु० श्राम्धतु प्राभ्यताम्‌ भ्नाम्यन्तु 
मण्पु* श्राम्य श्राम्यतम्‌ ध्राम्यत 
उ०्पु० श्राभ्याणि भ्राम्याव श्राम्याम 
लड, 
प्र० पु अश्राम्यत्‌ अघराम्यताम्‌ अभ्राम्यनू 
मन्पुर अघ्नाम्यः अश्नाम्यतम्‌ अश्राम्यत 
उ०्पु० अभ्राम्यस्‌ अशभ्राम्याव अध्राभ्याम 
विधिलिड. 
प्र० पु श्राम्येत्‌ श्नाम्येताम्‌ भ्राम्येयुः 
मथ्पु० भ्राम्येः प्राभ्येतमू भ्राम्येते 
ॐ० पु श्राम्येयम्‌ भ्राम्येव ध्राम्येम 
शद 
प्र०पु० भ्रमिष्यति भ्रमिष्यतः ध्रभिष्यन्ति 
म०पु० श्मिष्यसि भ्भिष्यथः श्रमिष्यथ 


उन पु० भरमिष्यामि भ्रमिष्यावः प्मिष्यामः 
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(४१) युक्‌ {लडना) दिवादि० आत्मनेपद 


सुचना--खट्‌ आदि चार लकारो मेय विकरण लगेगा । 


प्र9 पुण 
भ्र पऽ 
उ पुण 


ल्‌ 
युध्यते युध्येते 
युध्यसे युध्येभे 
युध्ये युध्यावहे 
लोट्‌ 
युध्यताम्‌ युध्यताम्‌ 
युध्यस्व यध्येथाम्‌ 
ध्ये युध्यावहै 
लङ्‌ 
अयुध्यत अयुष्येताम्‌ 
सयुष्ययाः अयुध्येथाम्‌ 
अयुध्ये अयुध्यावहि 
विधिलिड, 
युध्येत युष्येयाताम्‌ 
युष्येयाः युध्येयाधाम्‌ 
युश्येय यु्येवहि 
योत्स्यते योत्स्येते 
योत्स्यसे योत्स्येये 
योत्स्ये योत्स्यावहै 


युध्यन्ते 
युध्यष्वे 
युध्यामहे 


युध्यन्ताम्‌ 
गृध्यध्वम्‌ 
युध्यामहै 


अयुष्यन्त 
अयुध्यष्वम्‌ 
अयुध्यामहि 


युध्येरन्‌ 
युष्येध्वम्‌ 
युध्येमहि 


मोत्स्यन्ते 
यौत्स्यध्वे 
योत्स्यामहे 


[ 208 


(४२) जन्‌ (उत्यन्न होना) दिवादि० आत्मनेपद 
सुचना--ख्ट्‌ आदि चार क्कारौर्मेजन्‌ को जा होगा भौर य 
तिकरण लगेगा । 


चद्‌ 
प्र०पु० जायते जायेते जायन्ते 
म पु० जायसे जायेथे जायष्वे 
उ०पु० जाये  जायावह जायामहै 
लोट्‌ 
प° पुण जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताय्‌ 
भ०पु० जायस्व जायेथाम्‌ जायघ्वम्‌ 
उणश्षु* जाये जायावहै जायामरै 
ई ल 
भ्र० पु? अनाप्त अजायेताम्‌ अजायन्त 
भ° पु० अजाययाः अजयेधाम्‌ अजायक्ष्वम्‌ 
उ०पु० अजाये अजाथावहि अजायामदहि 
विधिलि्‌ 
प्र पु* जयेत जायेयात्ताम्‌ . जायेर्‌ 
मपु जायेाः जायेयाधाम्‌ जायेध्वम्‌ 
उ०्षु० जायेय जायेवदहि जयेमहि 
प्रण पुऽ जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते 
म०पु० जनिष्यसे जनिष्येये जनिष्य्वे 


उण पु० जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे 


सुचना -सु उभयपदी धातु है । केवल परस्मैपदकेरूप दिए हैँ। 
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(५) स्वादिगण 
(४३) सु (रस निकालना) (उभयपदी धातु) 


लट्‌ आदि चार लकारोंमेंनु विकरण लगेगा । 


पऽ पुऽ 
मऽ पण 
उ० पम 


प्रढ पु° 
8. पुण 
उण 9 


सुनोति 
सुनोषि 
सूनामि 


चुनोतु 


षु 
सुनवानि 


अपुनत 
असुनोः 
ससुनवप्‌ 


सुनुयात्‌ 
घुनुयाः 
सूनुयाम्‌ 


सोष्यति 
सोष्यसि 
सोष्यामि 


लट्‌ 
सुनुतः 
धुनुय द 


सुनुवः 
लोट्‌ 


सुनुतामू 
सुनुतम्‌ 
सुनवाव 
लह 
असुनुताम्‌ 
भसुनृतम्‌ 
असुनुव 
विधिलिङ्‌ 
सूनु याताम्‌ 
सुनुयातम्‌ 
सुनुयाव 


सोष्यतः 
सौष्ययः 
सोष्यावेः 


सुन्वन्ति 
सुनुथ 
सुतुमः 


सुन्वन्तु 
सुनुत 
सुनवाम 


मसुन्वन्‌ 
असुनूत 
असुनुम 


चुनुपुः 
सुनुयात 
सूनुयाम 


सोष्यन्ति 
सोष्यथ 
सोष्यामः 
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(४४) आप्‌ (पाना) स्वादि परस्मैपद ` 
सूचना--लट्‌ आदि चार रकारं मेँ नु विकरण रगेगा । 


लद्‌ 
प्र० पुण आप्नोति आप्नुतः अप्तूवन्ति 
 म०्पु० आप्नोषि अप्तुधः आप्नुथ 
उ° पुण आप्नोमि. आप्नुवः आप्नुमः 
लोट्‌ 
प्र पु आप्नोतु भप्नुताप्‌ आ।प्नुवन्तु 
म० पु अगप्मुहि अप्ुतम्‌ आप्नुत 
उ० पु० आप्नवानि आप्नवाव आप्तवाम 
लङ्‌ 
प्र° पु आप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ 
म०पु० आप्नोः अप्प्ूतम आप्नूत 
उ० पु आप्नवमू आप्नुव आप्नुम 
विधिलिङ 
प्र० पु आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः 
म° पु आप्नुयाः आप्नुधातम्‌ आप्नुयात 
उ० पु आप्नुयाम्‌ आप्नुयावं अगप्नुयाम 
लद 
प्र० पु० आप्स्यति भाप्स्यतः जप्स्यन्ति 
म० पु आत्स्यसि आप्स्यथ आप्स्यथ 


उ० पु आप्स्यामि आप्स्यावः आप्प्यामः 
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(४५) शक्‌ (सकना) स्वादि° परस्मैपद 
सूचना--ूट्‌ आदि चार लकारो मेँ नु विकरण कगेगा । 


लद्‌ 

प्र०पु० दाक्नोति क्नुतः शक्नुवन्ति 

म०पुऽ शक्नोषि शक्नुथ: शरकनुथ्‌ 

उ० पु शक्नोमि सावनुवः शक्नुमः 
लोट्‌ 

प्र पुर इक्नोतु शक्नुताम्‌ शक्नुवन्तु 

मण° पु श्वनुहि हाक्नुतम्‌ ` शवनुर्त 

उ०१ु० शक्नवानि स्क्नवाव दाक्नवा्भ 
ल्‌ 

प्र०पु० अदाक्नोत्‌ अशक्नुताम्‌ अदावेनुवन्‌ 

म० पुर अदाक्नोः अङक्नुतम्‌ अशक्नुत 

उ प अराक्रनवम्‌ अशक्नुब अराक्नुम 
विधिलिङ्‌ 

प्रर पु शक्नुयात्‌ दवनुषाताम्‌ शक्नुयुः 

म९ पु स्वनुया; शक्नुयातम्‌ शकनुयात 

उ० पू . कक्नुयाम्‌ दाक्नुयाव कक्नुयाम 

प्र०पु* कक्ष्यति शक्ष्यतः शक्ष्यन्ति 

म०पु दरक्ष्यसि दाक्ष्यथः गक्ष्यथ 


उण पु० ` शक्ष्यामि शक््य।वः शक्ष्यामः 


भ्रण पु 9 . 


म० पुर 
उण9 पु (| 


प्रण प° 
मण पुर 
उभ पुर 


पध प° 
भश पुण 
(1. पुर 


` प्रण पुण 
भण पुर 
उण पु९ 


प्र ष 9 


मण षप१५ 
उख० १५ 


(४६) तृद्‌ (दुःख देना) परस्मैपद 
सचना -- तुद्‌ उभयपदी है \ यहाँ केवर परस्मैपद के सूप दिए है । 
१) आदि चार छ्कारोंम अ' त्रिकरण कमेगा। घातुको गुण नहीं 
गा। 


| 9 1 
९६. वुदादिगण 


लद्‌ ,. 
तुदति तुदतः 
तुदसि तुदथः 
तुदामि तुदिः 
लौद्‌ 
तुदतु . तुदताम्‌ 
तुद तुदतम्‌ 
तुदानि तुदाव 
लद 
अतुदत्‌ अतुदताम्‌ 
अतुदः अतुदतम्‌ 
अतुदम्‌ अतुदाव 
विधिलिङ्‌ 
तुदेत्‌ तुदेताम्‌ 
तदः तुदेतम्‌ 
तुदेथम्‌ तुदेव 
लद 
तोत्स्यति तौत्स्यतः 


तोत्स्यसि त्मोत्स्यथः 
तोतस्थामि तोत्स्यावः 


तुदन्ति 
तुदथ 
तुदामः 


तुदन्त 
तुदत 
तुदाम 


अतुदन्‌ 
अतुदतर 
अतुदाम 


तुदेयुः | 
तुदेत 
तुदेम 


तोत्स्यम्ति 
तोत्स्यथ 
तोत्स्यामः 
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(४७) इष्‌ (चाहना) तुदादि० परस्मैपद 


सचना रुट्‌ आदि चार छकारो मे इष्‌ को इच्छ होगा ओर अ 


विकरण च्गेगा । 


प्र0 पूर 
भण पु 
उ पुर 


प्रण प 
भम्र पृण 
उ १५ 


प्रत पु 
प्र प्ण 
पभ पुण 


प्र १५ 
म्प 


८१ ६। 9 


प्र पुर 
म पु० 
उं० पुण 


लट्‌ 
इच्छति इच्छतः 
इच्छसि इच्छथः 
इच्छामि द्च्छावः 
लोट्‌ 
इच्छत्‌ इच्छताम्‌ 
दुच्छ इन्छतम्‌ 
द्च्छानि इच्छाव 
लङ 
ेच्छत एच्छतम्‌ 
पिच्छः फेच्छतपर 
पच्छम्‌ फेच्छाव 
विधिलिह 
इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ 
इच्छेः दच्छेतम्‌ 
इच्छेयम इज्छेव 
तुद्‌ 
एषिष्यति एषिष्यतः 
एषिध्यसि एत्रिष्पधः 
एषिष्यामि एषिष्यावः 


इच्छन्ति 
इच्छथ 
इच्छामः 


इच्छन्तु 
इच्छत 
ह्च्खाम 


एेच्छन्‌ 
एच्छत्‌ 
ेच्छाम 


इच्छेयुः 


इच्छत 


=, 


ईइच्छष 


एषिष्यन्ति 
एषिष्यथ 
एषिष्यामः 
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(४८) स्पृश्‌ (छूना) तुदादि० परस्मैपद . 
सूचना--लट्‌ आदि चार लकारो मेँ अ विकरण लगेगा ओर 


धातुको गण नहीं होगा । 


+ 
प्र पु स्पृशति स्पृशतः 
म०पु० स्पृशसि स्पृदाथः 
उ० पुण स्पृक्लामि सपृशावः 
लोट्‌ 
प्रण पुट स्पृशतु सपृशताम्‌ 
मण्पु० स्पृश सपृश्तम्‌ 
उ०पु० स्पृशानि स्पृ्लाव 
सङ्क 
प्र० पृ० अस्पृशत्‌ अस्पृखताम्‌ 
मण०्पु० अस्पृशः अस्पृशतम्‌ 
उभ्पु* अस्पृशम्‌ अस्पृशाव 
विधिलिङः 
भर० पु स्पृशेत्‌ स्पृशेताम्‌ 
मण्पु० स्पृशेः स्पृशचेतम्‌ 
उ०पु० स्पृशोयम्‌ स्ृक्तेव 
५.1 
प्र०्पु® स्प्रक्ष्यति सपरक्ष्यतः 
मश्पु* स्प्रक्ष्यसि सपरक्ष्यथः 
उ०्पु० स्प्रक्ष्यामि सपरकष्मावः 


विशेष-लृद्‌ लकार मेँ स्पर्यति स्पर्श्यतः 
भी बनते ह। 


स्पृरान्ति 
स्पृशथ ! 
स्पृञ्ामः 


स्पृशन्तु 
स्पृक्षत 
सपृराम 


अस्यृश्चु 
अस्पृशत 
अस्पृशाम 


स्पृदोयुः 
रपुश्चेत 
स्पृशे 


सप्रक्यन्ति 

स्प्रक्यय 

स्प्रक््यामः 
स्पक्ष्य॑न्ति आदि सूप 


(४९) प्रच्(पूषठना) तुदादि ० परस्मैपद 
सूचना-ख्द्‌ आदि चार रकारं मेँ प्रच्छ को पृच्छहोगा ओौरम 


- ॐ 1 


विकरण लगेगा । घातु दौ गुण नहीं होगा । 
लट्‌ 


प्र ; ६ ०. 


म9 पुं 9 
उण पर 


प्रम पुण 
म्‌9 पुण 
[511 पु 


प्रण पु 
म्भ पुण 
सथ पुर 


प्रभ पुर 
म० पच 
चण पुण 


प्र9 पुथ 
अ पु० 
1, पुम 


पृच्छति 
पृच्छसि 
पृच्छामि 


दन्छतु 
पृच्छ 
पृच्छानि 


अपृच्छत्‌ 
अपृच्छ ५ 
अपृच्छम्‌ 
पृच्छेत्‌ 
पृच्छेः 


४५ 


गृषछेयम्‌ 


प्रह्मति 
प्रक्ष्यति 
प्रक्ष्यामि 


पृच्छतः 
पृच्छयः 
पृच्छावः 


लोट्‌ 


पृच्छताम्‌ 
ृच्छतम्‌ 
वृच्छाव 


लङ, 


उपृच्छतम्‌ 


अपृच्छतम्‌ 
अपृच्छाव 

विधिलिह. 
पुच्छेताम्‌ 


पृच्छेत्‌ 


पृच्छन्ति 
पृच्छथ 
पृच्छामः 


शन्छन्तु 
पृच्छत 
पृच्छाम 


अपृच्छन्‌ 
अपृच्छत 
अपृच्छाम 


पृच्छेयुः 


पृच्छेत 
पृच्छेम 


र्ष्यन्ति 


श्रक्ष्फामः 
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(५०) लिख्‌ (लिखना) तुदादि० परस्मैपद . 
सूचना--लट्‌ आदि चारल्कारोमे अ विकरण होगा ओर धातु 


को गुण नहीं होगा । 
भरर पु% ङिखति 
म० पुर लिखसि 
उ० पु० खिखामि 
प्र०पु० लिखतु 
मण्पु० ज्िखि 
उण पण लिखानि 
प्र०पु० अलिखत्‌ 
पभ चुम अलिः 
उ०पृ० अलिखम्‌ 
प्र०पु० लिखत्‌ 
मण्पु लिः 
उ०पु० लिखेयम्‌ 
प्र० पुण लेखिष्यति 
म० प लेखिष्यसि 
उ०. १० लेखिष्यामि 


लद्‌ 
खिखतः 
लिखथः 
किखावः 
लोट्‌ 
लिखताम्‌ 
किखतम्‌ 
लिखाव 
लङः 
अलिखताम्‌ 
अङिखतम्‌ 
अकिख।व 
विधिलिङः 
लिखेताम्‌ 
लिखेतम्‌ 
सखिखेव 
चद्‌ 
लेखिष्यतः 
लेखिष्यशः 


सेसिष्यावः 


लिखन्ति 
लिखथ 
लिखामः 


लिखन्तु 
लिखत 
किखाम 


अलिखन्‌ 


अदिखत 
अलिखाम 


ल्युः 
लित 
ङिषेम 


लेखिष्यन्ति 


केखिष्यथ 
लेखिष्यामः 


प्रण पु० 
मण पुर 
उ१ पु? 


प्र पुण 
मर्पुऽ 
उ०पु० 


भ्रण पुर 
मृ० पभ 
उ9 ५ 0 


५० प 
भण पु$ 


२० १५ 


प्र» १५ 
अ५ प9 
०9 
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(५१) स्रं (भरना) तुदादि० आत्मनेपद 
स्चना--मू को लट्‌ आदि चार लकारो मै श्रियहौतादहै। यह 
आत्पनेपदी है} दृट्‌ मे परस्तैप्दरी है । 


सद्‌ 
भियते त्रियेते 
` जिसे श्ियेथे 
भ्ये भ्रियावह 
लोट्‌ 
तिधताम्‌ भ्रियेताम्‌ 
भ्रियस्व प्रियेथाम्‌ 
सिध भियावहै 
लङ, 
अभ्रियत अभ्ियेताम्‌ 
अभ्िग्रथाः अभिपेथाम्‌ 
अन्रिये अश्रियावहि 
विधिलिङ्‌ 
त्रियेत न्नियेषाताम्‌ 
श्चियेथाः त्ियेयाधापू 
भ्ियेय भियेव 
लृट्‌ 
मरिष्यति मरिष्यतः 
प्ररिष्यत्नि मरिष्यथः 
मरिष्यामि पररिष्यावः 


भियन्ते 
भ्िषष्ये 
श्चरियामहै 


भ्रियन्ताम्‌ 
ध्िसक्षवेम्‌ 
भरिषामहै 


अभधिपन्त 
अभ्रियध्वम्‌ 
अभियाहि 


भ्रियेरन्‌ 
श्ियेध्वम्‌ 
भ्रियेमहि 


मरिष्यन्ति 
अर्प्य 
मा सप्यामः 
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(५२) भच (छोडना) तृदादि० परस्परपद | 
सूचना--मूच्‌ उभयपदी हे \ केवल परस्मेपद के रूप दिएर्ह। खट्‌ 
आदिन्वार लकारो मेंमूच्‌ को मृच्. होता है। 


लट्‌ 
प्रषु मुच्वति `. मुञ्चतः मुञ्चन्ति 
म०पु० मुञ्चसि मुञ्नवेथः मुञ्चथ 
उ०पु० मुञ्चामि मूञ्चावः मुञ्चामः 
लोट्‌ 
अर दतु मुञ्चताम्‌ मृचन्तु 
मपु मुञ्च ` मुञ्चतम्‌ मुञ्चत 
उ०पु० मुञ्चानि  मुञ्चाव मुञ्चाम 
ल्‌ 
 प्र° पुऽ अमुञ्चत्‌ अमुञ्चतम्‌ अमुञ्चन्‌ 
 म०्पुऽ अमुल्चः अमूञ्चतम्‌ अमुञ्चत 
उ० पुण अमुञ्चतम्‌ अमूञ्चाव अमूर्याम 
विधिलिङः 
प्र०पु० मूञ्नयेत्‌ मृञ्चेतीम्‌ मुञ्चेयुः 
मर्पु० मुञ्चे मुच्ेतम्‌ मज्चेत 
उ०पु० मुञ्चेमम्‌ मूञ्चेव सु्नरेम 
५ 
भ्र° पु ` मोक्ष्यति मोक्षयतः मोश्यन्ति 
म०पु मोक्ष्यसि मोक्ष्यथः मोक्ष्यय 


उ०पु० भोक्ष्यामि मोक्ष्यावः मोक्ष्यामः 
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७. रुधादिगण 


(५३) रुध्‌ (रोकना) परस्पैपद 


सूचना--रुष्‌ उभयपदी है । केवल परस्मैपद के रूप दिए ह । 
लट्‌ आदि चारल्काररोमे घातु के बीच में न' विकरण लगेगा । 


प्रर पुण 
भण पु9 
उ पु9 


भ्रण पुर 
म० पूण 
सर० प० 


पूण पुर 
म० पुर 
ड पू९ 


लद्‌ 
रुणद्धि ` शन्धः 
रुणत्सि सन्धः 
रुणस्मि न्ध्व 
लोर्‌ 
रुणद्धु रधाम 
रन्धि षन्धप्‌ 
रुणधानि रणघाव 
लह 
अर्त्‌ अरुन्धाप 
मरूणः सन्ध म्‌ 
अर्णम्‌ अर्न्ष्व 
विधिलिह, 
दन्छ्यात्‌ रु्माताम्‌ 
श्न्ध्याः षन्ध्यातम्‌ 
श्न्ध्याम्‌ .इन्ध्याव 
लृट्‌ 
सेत्स्यति रोत्स्यतः 
रोत्स्यसि रोत्स्यथः 
रोत्स्याभि रोत्स्यावः 


रुन्धन्ति 
रुन्ध 
षन्ध्मः 


शुन्धन्तु 
रल्ध 
रुणधाम 


मरुन्धन्‌ 
भरुन्ध 
अरुकम 


रन्धयः 
ख्यात 
रुगध्याम 


रोत्स्यन्ति 
रोत्स्यथ 
रोत्स्यामः 
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(५४) मृज्‌ (भोजन करना) च्धादिि< आत्मनेपद 
सुचना-- भुज्‌ घातु उभ्रवपदी हं । वारन्‌ करना अथं मे परस्मै- 
पदी है! “भोजन करना' अकं मे आत्मनेपदी ह । आत्मनेपद के रूप 


दिएरहै। 


भ्र पु 
मण पुऽ 
(८३. ४६४५ 


भ्र पण 
मण पुण 
उण पु 


लट्‌ 
भृङ्क्तं मुज्जाते 
भुङ्क्ष भूञ्जाथ 
पुमे भुञ्ज्‌वहे 
लोद्‌ 
मुङ्क्ताम्‌ भूञ्जाताम्‌ 
भुङ्क्ष्व भूञ्जाधाम्‌ 
भुनजं मुनजावह 
लड 
अभूदुक्त अभुञ्जाताम्‌ 
असृडक्थाः अभूञ्जाथाम्‌ 
अभुल्जि अभुञ्ज्‌वहि 
विधिलिङ्‌ 
भुञ्जीत भूञ्जीयाताम्‌ 
, भुञ्जीधाः भुञ्जीयाथाम्‌ 
भुञ्जीय भुञ्जीवहि 
लट्‌ 
भोक्ष्यते ` भोक्ष्यते 
भोक्ष्यसे भोक्षयेथे 


भोक्ष्ये भोक्ष्यावहे 


भूञ्जते 
मुद््वे 
भुञ्जमहे 


भुञ्जताम्‌ 
४. 
भुगजामह 


अभृञ्जत 
अभुङ्ग्ध्वम्‌ 
अभूञ्ज्‌महि 


भुञ्जीरन्‌ 
भुञ्जीध्वम्‌ 
भञ्जीमहि 


भोक्ष्यन्ते 
सोष्ष्यध्वे 
भोक्ष्याम 
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ठ. तनादिगण 


(५५) तन्‌ (फसाना) परस्मैपद 


सुचन। -तन्‌ धातु उभथपदी ह । केवल परस्मैपद के रूप दिए है । 


चट्‌ भादि चार कारों मे उ' विकरण क्मेगा। 


प्रभ पुण 
पभ पू 
उ० पु० 


तद्‌ 

तनोति तनुतः 
तनोषि तनुः 
तनोमि तनुवः 

लोट्‌ 
तनोतु तनुताम्‌ 
तनु तनुतम्‌ 
तनवानि तनवाव 

# 4 
अतनोत्‌ अतनुताम्‌ 
अतनोः अतनुतम्‌ 
अतनवम्‌ अतनुव 

विधिलिङ्‌ 

तनुयात्‌ तनुयाताम्‌ 
तनूपाः तनुमातम्‌ 
तनुयाम्‌ तनुयाव 

तृ 
तनिष्यति ततिष्यतः 
तनिष्परति तनिष्यथः 


तनिष्यामि ततिष्यावः 


तन्वन्ति 
तनुथ 
तनुमः 


तन्वन्तु 
तमुत 
तनवाम 


अतन्वन्‌ 
अतनुत 
अतनुम 


तनुयुः 
तनुयात 
तनुयामं 


तनिष्यन्ति 
तनिष्यथ 
तनिष्यामः 
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(५६) ङ (करना) तनादि ० परस्मैपद 
सूचना- रद्‌ आदि चार च्कारोमे उः विकरण लगेगा । कृ धातु 
उभयपदी ह । 


लर्‌ 

प्रण्पु० करोति कुरतः कुवन्ति 

मन्पु* करोषि कूष्यः कूख्य 

उ०पु० केरोमि कवं कूं 
सौद 

प्र्पु० करोतु कुरुताम्‌ कुवेन्तु 

मर पु कुर्‌ कर्तम्‌ कस्त 

उण०्पु० करवाणि करवाव करवाम 
ल 

प्र०पु० अकरोत्‌ अकुरूतामू अकुवेन्‌ 

म०्पु० अकरौः अकुष्तम्‌ अकुर्त 

उ०्पु० अकरवम्‌ मकुवं अकुर्म 

विधिलिङ्‌ 

प्र ए० कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ क्यः 

म०पऽ कृर्याः कुर्यातम्‌ कुर्यात 

उ०्पु० कूर्याप्‌ कूुयवि कुर्याम 
लद 

प्र पु करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 

मर्पु० करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 


उश्पु० करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः 
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(४५६) कृ (करना) तनादि ० आत्मनेपद | 
सूचना--रट्‌ आदि चार लकारो मे उ' विकरण लगेगा 1 


लद्‌ 
प्र०पु० कुरूते कुर्वति ` कृ्वते 
म०्पु* कुरुषे कुवयि कुर्वे 
उ पू कवं वंह कुम 
प्र° पु° कुरुताम्‌ कूर्वाताम्‌ कुवेताम्‌ 
म०पु० कुरुष्व कुर्वाधाम्‌ कुरुध्वम्‌ 
उ० पु करवै करवाव करवामहै 
लदक्‌ 
प्र०पु० अकुरुत अकुर्वाताम्‌ अकुर्वत 
मण्पु० अकूर्था अकरर्वाथम्‌ अकुरुध्वमू 
उश्यु० अकुविं अवुःवंहि अकुमेहिं 
विध्िलिडः 
प्रण्पु० कुर्वति कुर्वीधाताम्‌ कूर्तीरनु 
मऽपु०. कुर्वीथाः कुर्वीयाथाम्‌ कर्वीध्वभर 
उ०्पु० दुर्वीष नुर्वीवहि कुर्वीमहि 
भद 
प्र०पु० करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते 
म०्पु० ` करिष्यते करिष्येथे करिष्यध्वे 


उ० प° करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे 


सुचेना--क्री धातु उभयपदी 
छद्‌ कादि चार लकारोंमरे 'ना' विकरण कूगेगा । , 
सद्‌ 
प्र धरु क्रीणाति क्रीणीतः 
मन्व क्रीणासि क्रीणीथः 
उण०पु* क्रीणामि क्रीणीवः 
लोद्‌ 
प्रण ० क्रीणातु क्रोणीताम्‌ 
मण्पु क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ 
उ० पु क्रीणानि क्रीणाव 
| ह 
भ्र०¶० अक्रीणात्‌ अक्रीणीतपभू 
मर पुण अक्रीणाः अक्रीणीतेम्‌ 
उ०पु अक्रीणाम्‌ जेक्रीणीव 
विधिलिङ्‌ 
प्र° पु० क्रीणीयात्‌ क्रोणीय'ताम्‌ 
मेभपु० करणीयाः क्रीणीयात्‌ 
उ०्पुण क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव 
| ल्‌ 
भ० प० क्रेष्यति ` क्रेष्यतः 
म० पृ करष्यसि क्ेष्यथः 
उ* पु करष्यावः 
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९. कयाविगण 


केष्यामि 


(५७) करौ (मोल सेना, खरीद!) परस्मैपद 
ह । केवल परस्मैपद के प दिए है। 


क्रीणन्ति 
क्राभीथ 
क्रीणीमः 


क्रीणन्तु 
क्रीणीत 
क्रीणाम 


सङ्रीणन्‌ 
अक्रीणीत 
अक्रीणीम 


क्रोणीयुः 
क्रीणीयातं 
क्रोणीयाम 


क्रे्यन्ति 
क्रेष्थथ 
क्रेष्यामः 
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(५८) ग्रह. ( सेना, पकषना } क्रयापि° परस्मैपद 


सूचना-ग्रह, उभय 
आदि चार रक्ारों मे" 


प्रं पु% 
ऋ पुण 
श्खुष सुण 


|: प्‌ 9 
[301 ष 


<< पम 
॥ = 


श्र पुर 
मण पु9 
उ० प्‌* 


धर प 
भए पूर 
€ प्‌9 


प्रप पुर 
मण पुण 
उण पु? 


श 
गृह्णाति गृह्णीतः 
गृह्णसि गृह्हीथः 
गृह्यमि गृह्णीवः 
लोट्‌ 
गृह्णातु गृह्णीताम 
गृह्णण गृह्णीतम्‌ 
गृह्णानि गृह्लाव 
लङ. 
अगृहात्‌ अगृह्णीताम्‌ 
मगृहः अगृह्णीतम्‌ 
अगृ्ाम्‌ अगृह्णीषं 
विधिलिङ्‌. 
गृह्हीयात्‌ गृह्णीयाताम्‌ 
गृह्णीयाः मृह्णीयातम्‌ 
 गृह्णीयाय्‌ गृह्णीयाब 
सद्‌ . 
ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः 
ग्रहीष्यसि ग्रहीष्यथः 
ग्रहीष्यामि ग्रहीष्याव 


पदी हं । केवल परस्मैपदके रूप दिए । चट्‌ 
ला" विकरण लगेगा गौर्‌ ग्रह कौ गृह. होगा । 


गृहन 
ृहीय 
गृणीमः 


गृहन्तु 
गृह्णत 


गृह्णाम 


अगुन 
अगृह्णीत 
अगृह्णीम 


गृह्णीयुः 
गृह्णीयात 
गृह्णीयाम 


ग्रहीष्यन्ति 
ग्रहीष्यथ 
ग्रहीष्यामः 
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(५९ ) ना { जानना ) ऋयादि० परस्वैषद 
सूचना--जा उभयपदी हं \ केवल परस्मैपद के रूप विषह । लट्‌ 
मादि चार लकार्यो मे ना" विकरण चगेगा अर जाकोजाहीगा। 


चद्‌ 
प्र० धू जानाति जानीतः जानन्ति 
म०पृ० जानासि जानीयः जानीथ 
उ०्पु० जानामि जानीवः जानीमः 
लोद्‌ ` 
प्रण पुर जानातु जानीताम्‌ जानन्तु 
म०पु० जानीहि जानीतम्‌ जानीत 
उ०्पु9 जानानि जानाव जनिम 
लङ्‌ 
नपु अनाना जानीताम्‌ अजानन्‌ 
म० पुण अजानाः अजानीतम्‌ अजानीत 
उ०पु० अजानाम्‌ अजानीव अजानीम 
विधिलिङ्‌ 
प्रण पु जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः 
मण्पु* जानीयाः जानीयातम्‌ जानीयात 
उ० प° जानीयाय्‌ जानीयाव जानीयाम 
शब्‌ 
प्र०पु० ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति 
म०पु० जास्यसि सास्यथः जञास्यथ 
उ०्पु० ज्ञास्यामि जास्यावः ज्ञास्यामः 
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` १०. चुरादिगण 


(६०) चुर्‌ (चूराना) परस्मैपद 


सुचना--चूर्‌ उभयपदी ह । केव परस्मैपद के सूप दिए हँ । खट्‌ 
आदि सभी लकारो मे अय्‌" विकरण लगेगा । धातु को गण होगा 1 


। प्र पुण 


मै पु [| 
सथ 6 0 


लद्‌ 
चोरयति चोरयतः 
चोरयसि चोरयथः 
चोरयामि चोरयावः 
लोट्‌ 
चोरयतु चोरयताम्‌ 
चोरय चोरयतम्‌ 
चोरयाणि चोरयाव 
लङ्‌ 
अचोरथत्‌ अचोरयतम्‌ 
अचोरयः अचोरयतम्‌ 
अचोरयम्‌ अचोरयाव 
विधिलिङ्‌ 
चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ 
चोरयेः चोरयेतम्‌ 
चोरेयभ्‌ चोरयेव 
लृद्‌ 
चोरयिष्यति  चौरयिष्यतः 
चोरयिष्य्ि , चोरयिष्यथः 
चोरयिष्यामि चोरयिष्यावः 


चोरयन्ति 
चोरयथ 
चोरयामः 


चोरयन्तु 
चोरयत 
चोरयाम 


अचोरयन्‌ 
अचोरयत 
अचोरयाम 


चोरयेयुः 
चोरयेते 
चोरयेम 


चोरयिष्यन्ति 
चोरयिष्यथ 
चोरयिष्यामः 
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(६१) च्वि (वोचन) चुरादि> परस्मैपद 
सृचना-चिन्त्‌ उभयपदौ है ; केवल परस्मैपद के ख्प दिष्‌ ह । कट्‌ 


मदि सभी लकते मेँ "मष्‌" विकरण लगेगा छप जुष के तुल्य । 


लट्‌ 
पर» पु चिन्तयति चिन्तयन्न चिन्वरयन्ति 
म° पुर चिन्तयदनि चिन्त्यः चिन्तयथ 
८० प* चिन्तणमि चिन्तयावः चिन्तयामः 

। लोद्‌ 

प्रर पुं चिन्तय चिन्तमताम्‌ चिन्तयन्तु 
स» पु चिन्तय चिन्तयतम्‌ निन्तयत 
उ पु चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम 

लङ्‌ । 
प्र० पु अचिन्तयत्‌ अचिन्तयतापर अचिन्तयन्‌ 
म०्पु० अचिन्तयः अचिन्तयम्‌ अचिन्तयत 
ख प अचिन्तयम्‌ मचिन्तयाव अचिन्तयाम 

| विसि 
प्र० वु चिन्तयेत्‌ चिन्तयताम्‌ चिन्तयेयुः 
मर्ष चिन्तये जिन्तयेतम्‌ चिन्तयेत 
उ» पु चिन्तयेयम्‌ चिन्तयैव चिन्तयेम 
सद्‌ 

प्र०पु० चिन्तयिष्यति चिन्तधिष्यतः चिन्तयिष्यन्ति 
मण०्पु० चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्प्रथः चिन्तयिष्यय 
ॐ० पु चिन्तयिष्यामि चिन्तयिष्याबः चिन्तयिष्यामः 
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(६२) कष्‌ (भशन) चुरादि परस्मैपद 


शचना--कव्‌ उभयपदी है । केर्णरु परस्मेपदके ङ्प दिए है । सभौ 


ककारो मेँ "उष्‌" विकरण लमेया । शूप अर्‌ के तुल्य । 


प्रभ पूण 
मृण पू9 
(01 पुर 


लद्‌ 
कययरतिः कथयतः 
कथमसि कथयथः 
कथयामि कथयावः 

लोट्‌ 
कथयतु ` कथयताम्‌ 
कथय कथयतम्‌ 
कथयानि कथयाव 

लङ्‌ | 
अकथयत्‌ अकथयताम्‌ 
अकथयः अकथयतमू 
अकथयम्‌ अकययाव 

विधिलिङ्‌, 
कथयेत्‌ कथयेताम्‌ 
कथयेः कथयेतम्‌ 
कथयेयम्‌ कथयेव 

लृट्‌ २.४ 
कथयिष्यति कथयिष्यतः 
कथयिष्यसि केथयिष्यथः 
कथयिष्यामि कथयिष्यावः 


कथयन्ति 
कथयथ 
कथयामः 


कथयन्तु 
कथयत 
कथयाम 


अकथयन्‌ 


अकथयत 
अकथयाम | 


कथयेयु ‡ 
कथयेत 
कथयेम 


कथयिष्यन्ति 
कथयिष्यथ 
कशयिष्यामः 
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(६३)अक्ष्‌ {खाना} चुरादि० परस्मैपद 


सुचना--भक्ष्‌ उभयपदी हं । केवर परस्मैपद कै क्प दिए है । खद्‌ 
आदि सभी लकारो में अयू" विकरण लगेगा । रूप चुर्‌ के तुल्य । 


भ्रऽ पु [। 


लर 
भक्षयति = मक्षयतः 
भक्षयसि भक्षयथः 
भक्षयामि मक्षयावः 
लोट्‌ 
भक्षयतु भक्षयताम्‌ . 
भक्षय भक्षयत्तम्‌ 
भक्षयाणि भक्षयाब 
लड्‌ 
अभक्षयत्‌ अभक्षयतामु 
अभक्षयः अभक्षयतम्‌ 
अभक्षयन्‌ अभक्षयाव 
विधिलिङ्‌. 
भक्षयेत्‌ भक्षयेताप्‌ 
भक्षयेः भक्षयेतम्‌ 
भक्षयेयम्‌ भक्षयेव 
लर 


भक्षयिष्यति भक्षपिष्यतः 
भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः 
भक्षयिष्यामि भक्षयिष्याव 


भक्षयन्ति 
भक्षयथं 
भक्षयामः 


भक्षयन्तु 
मक्षयत 
भक्षयाम 


अभक्षयन्‌ 
अभक्षयत 
ऊभक्षयाम 


भक्षयेयुः 
भक्षेत 
भक्षयेम 


भक्ष पिष्यन्ति 
भक्षयिष्यथ 
भक्षयिष्यामः 


(४) सन्धि-विचार 
(१) यर्‌ सन्धि (स्वर-संधि) 

(इको यणचि) द ईकोय्‌, उऊकोव्‌,ऋऋकोर्‌,टूको ल्‌ 
हो जाता है, बादमें कोईस्वर हो ततौ । समान स्वर होगा तो नहीं, 
जेसे-- 

(१) प्रति + एकः = प्रत्येकः (२) अनु + अयः अन्वयः 
इति + अत्र = इत्यत्र मधु +अरिः = मध्वरिः 
यदि+अपि == यद्यपि गुर+-आज्ञा = गुर्वाज्ञां 

(३) भ्रातृ+आ=च्नात्रा (४) ल्‌ + आकृतिः लाकृतिः 
पितरृ+ए = पित्र 

(२) अयादि-संधि 
( एचोऽधवायावः ) ए को अय्‌, भो को अव्‌, ठेकोभाय्‌, ओको 
आव्‌ होता दै, बाद में कोई स्वर हो तो । (पदन्त एयाभोके बाद 


होगा तो नहीं ) । 

(१) कवे +ए = कवये (२) भो + अति = भवति 
जे + अः "= जय गुरो+ए=गुरवे 
शे+अनम्‌ == शयनम्‌ पो+-अनः = पवनः 
ने + अति नयति भो + अनम्‌ = भवनम्‌ 

(३) गै + भकः = गायकः (४) पौ +अकःन्=पावकः 
नै +-अकः नायक द्रौ + एतौ = द्वावेतौ 
(३) गुभ-संधि 


(आद्गुणः) (१) अयाआकेवादडइयार्ईहौ तो दोनोंको ए 
होगा।(२)अयाञआकेबादडउयाऊहौ तो दोनों का भौ' होगा । 
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(३) अयाआकेवादऋयाच्छहो तो दनो काज" दौसा । (४) 
अयाभाकेबादक्हौतोदोनौँको ष्य होगा । 
(१) गण +ईशः =मणेश्चः (२) महा+उदयः = महोदयः 


तभा~-ष्तिं = तथेति परर + उपकारः =परोपकाष् 
रमा ~- ईशः = रमेशः महा + उत्सवः = महोत्सवः 
न + इदस = नेदम्‌ सूयं + उदयः = सूर्योदयः 


(३) महा + ऋषिः = महषिः (५) तव+लृकारः= तवल्कारः 
सप्त + ऋषिः = सप्तिः 
वषा + कतु; न=वर्षतुंः 
॑ (४) वृद्धि संधि 
(बद्धिरेचि) (१) अयाञाकेजादषएं यादेहोगातोदोनों को 
श" होगा। (२)जयाआकेबादभओयाओौ होगा तो दोनों को “भौ 
होगा । 
अत्र एकः = अत्रैकः जन +जघः = जनीषः 
न +एतत्‌ = नैतत्‌ वन + ओषधिः = वनौषधिः 
छात्र + एेक्यम्‌ = छव्रेक्यम्‌ कायं + ओौचित्यम्‌ = का्पौचित्यम्‌ 
(५) दीर्घं संधि 
( अकः सवणं दीधः) अदउव्छ के बाद कोई सवर्णं ( सदृश ) 
अक्षरहौतो दोनों के स्थान पर उसी का दीं अक्षर हौ जाता है। 
अर्थात्‌-अयाञआ+अयाभआन=ञा। (र) इयाई+इया ई =ई। 
(३) उ या ऊ+उयाऊ==ॐ। (४) ऋक्‌ ऋ। 


दया + आनन्दः = दयानन्दः भानु + उदयः = भानुदयः 
राम+आायणम्‌ = रामायणम्‌ गुर + उपदेशः = गुरूपदेशः 
हूरि+ईशः = हरीशः ठधु+उमिः = लघूमिः 

सती + ईशः = सतीक्षः होत + ऋकारः = होतृकारः 
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। (६) (पवंरूप) संधि 

(एडः पदान्तादति) पद { कष्दष्प या धातुरूप ) के अन्तिमिएया 
भोकेबादअहोतो केह हट्जाताहै। {अ हेयर, इसके संकेतके 
िषएु अवग्रह्‌ चिह्न ऽ लमा दिया जाता है) 

हरे +अव = हरेऽव बालको +अथम्‌ = बाछकोऽयम्‌ 

के +अत्र केऽत्र सो+अपिन्सोऽपि 

(७) श्चुत्वं संघ 

(स्तोः श्चुना श्चुः} सू या तवग से पदे या बादमेंश्‌ या चव 
कोरई्‌भीहोतोस्‌ कौश ओर तवं को चवै हौ .जाताहै 1 अर्थात्‌ त्‌ 
कोच्‌,दुकोज्‌,न्‌कोन्‌। 

कुष्णसू +च कृष्णश्च सदु+जनः = सज्जनः 

रामसू्‌~+-ेते = रामश्दोेते उद्‌ +ज्वलः = उज्ज्वलः 

सत्‌ + चित्‌ = सच्चित्‌ याच+नान्=्याच्जा 

अन्यत्‌+च = अन्यच्च शाङ्किच्‌+जयः "दा ङ्भिञ्जयः 
(८) ष्टुत संधि 

(ष्टुनाष्टुः)स्‌यातवमं से षहलेया बादमे.षयाट वग कोई 
भीहोतोसूकोष्‌ ओर्‌ तवर्म को ठव होता है । अतुःतुष्को दद्‌ 
कोड्‌.नूकोण्‌। 

दुष्‌ †+ तः = दुष्टः उदु + डथते = उड्डयते 

पुष्‌ +त: = पुष्टः उ+ त्रः = उष्ट्रः 

-रामस्‌+ षष्ठः = रार्मष्षष्ठः छृष्‌ +न्‌; = करुष्णंः 

{९) जश्त्व संधि (क) 

( श्चलां जशोऽन्ते ) वे के १,२, ३४ (अर्थात्‌ पहले, दूसरे, 
तीसरे ओर चौथे व्ण) को उसी वरगकातीषरा वणे हौ जाता है, यदि 
वह्‌ पद (ब्द) का अन्तिम अक्षरहौतो। । 

सत्‌ + आचारः न्=सदाचारः उत्‌+आहूरणम्‌ = उदाहरणम्‌ 

अच्‌ +अन्तः = अजन्त) सुप्‌ + अन्तः = सुबन्तः 
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(१०) जर्त्व संधि (ख) 

(सला जश्‌ छक्षि) वग ॐ १,२,३,४ (पहले, दूसरे, तीसरे ओद 
भये वणं) को अपने वर्षं कारीसर्‌ा वणं हो नात्ता, नादे वंके 
९, ४ ( तीसराषा चौयाव्णे हंत) { यह नियम पदं ऊ बीचमें 
लगता है मौर निधम ९ द के अन्त मे ल्पता है) 


यु + धिः ~रुद्धिः दुष्‌ + षम्‌ दुग्धम्‌ 
बुध्‌ † धिः बुद्धिः दष्‌ +घःन्न्दग्वः 
युष्‌+"घः = युद्धः कुष्‌ घः नदुष्धः 


{११} चत्वं संधि 
(खरि च) वयं के१,२,३,४ को उसी वर का प्रथम अक्षर हो 
जाताहै, बादमे व्गंके१,२.शषस कोईहौतोौ। 
उद्‌ + साहः = उत्साह सद्‌ + कारः सत्कारः 
तद्‌ +परः == तत्परः उद्‌ 7-पन्नः = उत्पन्नः 
(१२) अनुस्वार संधि 
( मोऽनुस्वारः } पद ( शब्दरूप या धातुहूप } के अन्तिमि भको 
अनुस्वार ( ` } हो जाता है, बाद में कोड व्यंजन हो तो। बाद में कोई 
स्वर होगः तो नहीं । 
चिरम्‌+जीव न चिरंजीव भोजनम्‌ + खाद = भोजनं खाद 
सत्यम † वद "सत्यं वद पुस्तकम्‌ + पठ = पुस्तकं पठ 
कार्यम्‌ + कृरन्कायं कुर गूरम्‌ + नमति = गुरं नमति 
(१३) विखगं संधि 
( विसर्नीवस्य घः} विसगं ( : } के बाद वगंके१,२,श्ध श 
कोर होतो विसमं कोसूहोजाताह। ( ग्याचनगंबादमेहीद्तै 
शवधिनियम ऽसेसूकोश्‌ हो जामया )। 
कः+ जित्‌ "कश्चित्‌ पश्युः + चरति = पुश्चरति 
रामः+ तिष्ठति = रामस्तिष्ठति पुवः + च = पु्रदच 
हरिः + तरति =हरिस्तरति हरिः + रेते = हरिदरेते 
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(१४) सत्व संधि 
{ शरसजुषो रः ) शब्द के अन्तिमिसुकोरु {र्‌ }होजाताहं) 
{सूचना --प्रयमा के एकवचन मेँ इसी र्‌ का विग रहता है । संधि में 
अ ओर आके अतिरिक्त अन्व्‌ स्वरसो के बाद यह्‌ र्‌ रहताह। ) 
मुः + अवेदत्‌ = गुररवदत्‌ हरेः+-एव = हरेरेव 
सुनिः+अस्ति =मुनिरस्ति भानोः + अयम्‌ =भानोस्यम्‌ 
मातुः +- इच्छा = मातुरिच्छा वधूः + इयम्‌ = वधूरियम्‌ 


(१५) उत्व संधि (क) 

( अतो सेरप्लुताद्लुते } यः कोञो हो जाता है, वादमें अ हो 
तो! बादके ज कौ पूवप होने से 5 { अवग्रह ) हौ जाता है 1 अर्थात्‌ 
अ्‌ः+-ज्‌ = ओऽ} 5 को अवग्रह्‌ चिह्नं कहते है ! इसका उच्चारण नहीं 
होता ह । 

रामः+अपि = रामोऽपि कृष्णः + अवदत्‌ = कृष्णोऽवदत्‌ 

सः+अयम्‌ -- सोऽयम्‌ अन्यतः +अपि = अन्यतोऽपि 

सः + अपठत्‌ = सोऽपठत्‌ जनः + अयम्‌ = जनोऽयम्‌ 

(१६) उत्क संधि (ख) 

(हशि च) अः को ओ हो जाता है, वाद पे व के ३, ४,५ (तृतीय, 
अतु, पंचम वणे), हय वरल कोईहों तो) 

बार: +गच्छति = बालो गच्छति देवः + हसति = देवो हसति 

पत्रः + लिखति “पुत्रो लिखति नृपः+मोदते = नृपौ मोदते 

नृपः+ जयति = नृपो जयति रामः + वन्यः ~ रामो वन्द्यः 
(१७) यत्छ संधि 


(भोभगो अधे। अधूरेस्य योऽशि) भोः, भगोः, मघोः शब्द ओर्‌ अ 
याअाकेबदङ (रयाः) कोय होतार) बाद मेकोईस्वरया 
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व्यजनहोगातोद्सय्‌ कालोपहौजाताहायृकारोपहौनेपर मण 
या वृद्धि मादि कायं नहीं हे | 
रामः+ इच्छति = राम इच्छति पूवाः + छिलम्ति = पुता किन्ति 
जनाः +हृसन्ति = जना हसन्ति देका: + एते = देवा एते 
नराः+इमे नरा इथ शौनः +वृक्नाः =रोमना वृक्षाः 
॥ १८ } मुलोष संधि 
(एतत्तदेः शुलोपोऽोरनन. समसि हलि) सः जीर एषः के विं 
कालोपहोभात्ताहै, भादमे कोर न्यंजनहौो तो, 
सः +पठति = स प्रति एषः+ वदति = एष वदति 
सः+ किलति = स शिखति ?.8:+-हुसति = एष हृति 
सः+गच्छति = स गच्छति एषः+करोति = एष करोति 


(५) समास-परिचय 


समास दो या अधिकं शबो को भिाने या जोडुने को समास 
कहते है । समास करने पर समास हृषु शन्द के बीच की विभक्ति 
(कारक) नहीं रहती । समस्त (समासयुक्त) शब्द एक हौ जाता है, 
अतः उससे हौ व्रिभक्ति होती है । समासके ये भेद हैः --अन्ययीभावः, 
तत्पुरुष, कर्मेधारय, द्विगु, नञ्‌ बहुप्रीहिः द्रन्धे । 


(१) अव्ययो भाव समास 


अव्ययीभाव समास की पहचान यह है कि उसका पहरा शब्द 
अव्यय (उपसगे या निपात) होता है! बाद का र्द कोई संज्ञा शब्द 
होमा । अव्ययीभाव समास वाले शब्द अन्यय होते है या नपुंसकलिगं 
एकवचन । इनके रूप प्रायः नहीं चलते ह । किसी विशेष अथंमें 
अव्यय का प्रयोग ह्येता है । जेसे--१. समीप अधं मे उप । गङ्गायाः 
समीपम्‌ - -उपगङ्गम्‌ (गंगा के समीप} \ २. अभाव अथे मे निर्‌) 
विध्नानाम्‌ अभावः-निविघ्नम्‌ ( विघ्नो का अभाव )॥ ३. पीछे 
अथं मे अनु । अनुहरिं (हरि के पीछे) । ४. प्रत्येक अर्थम प्रति। 
प्रतिगृहम्‌ (प्रत्येक घरमे) । ५. अनुकार अर्थं मे यथा। यथाशक्ति 
{शक्ति के अनुसार) 


(२) तत्पुरष समास 
तत्पुरुष समास उसे कहते है, जहाँ दो मा अधिक शब्दों के बीचमे 
द्वितीया आदि विभक्तिका लोपहौताहै) जिस विभक्तिका खोप 
होगा, उसी विभक्तिके तामसे वह्‌ तत्पुरुष कहा जाता है । जेसे-- 
(१) द्वितीया तत्पुरुष-ङृष्णं धरितः कृष्णश्रितः । (२) वृतीया-- 
विद्यया दीनः-विद्याहीनः। (३) चतुर्थी -यूपाय दारुयूपदारः । 
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स्नानाय अयंम्‌-स्नानार्थेम्‌ । (४) पंचसी--चोराद्‌ भवम्‌- चोरभयम्‌ } 
(५) षष्ठी --राज्ञः धुरुषः-राजयुरुषः। विद्यायाः आल्यः-विद्यालयः ! 
(६) सप्तमी शास्र निपुणः-शास्वनिपुणः । , 

(३) कमंधारय समा 


विशेषण ओर विरेष्य के समास को क्म॑धारय समास कहते है । 
विशेषण शाब्द पहले रहता दहै, विशेष्य बाद मेँ । इसमे दोनों पदों मे 
एक ही विभक्ति रती दै । नीरम्‌ उत्पलम्‌ नीलोत्पलम्‌ (नीला 
कमर) ¦ महान्‌ आत्मा-महात्मा ¦ दून अर्थो मे भी कर्मधारय होता 
-(९) एव (ही) अथं भ~ मुखम्‌ एव कमलम्‌--मखकमलम्‌ । 
पादपद्मम्‌ । (२) सुन्दर अयं में सु, बुरे अथं मेँ क्‌ । सुन्दरः पुरषः-- 
सुपरषः (भद्र पुरुष) । कुपुरुषः (नीच आदमी), कुपुत्रः, कृरिष्यः। 
(३) इव ( सद्कष ) अथं मे- घन इव श्यामः- घनरयामः (बादर के 
तुल्य सांवला) । नरसिहः, चन्द्रमुखम्‌ । 

(४) द्विगु समास 

कमधारयकाही भेदद्विगुहै। कमेधारय में पहला शन्द संख्या 
वाचक होगा तो उक द्विगु करेगे । यह समास प्रायः समाहार (समूह्‌) 
अर्थम होता ह। त्रयाणां लोकानां समाहारः-- त्रिलोकम्‌, त्रिरोकी 
(तीन लोक) । समाहार मे प्रायः नपुंसक लिग एक वचन होता | 
अकारान्त शब्दे स्वीरियं भीहो जते है। चतुर्युगम्‌-चतुर्युगी, 
शतान्दम्‌- शताब्दी । 

(५) न्‌ समास 

नही! अथं वले नम्‌ का अन्य शब्द के साथ समास होने परर 
नम्‌ समास होता है! बाद मे व्यंजन होश तो ननू काम शेष रहता 
है। बाद में कोई स्वर होया तो तौ नन्‌ का अन्‌ शेष रहेभा ¡ न प्रिय. 
अप्रियः ! सस्वस्थंः, अविद्या, अक्तानम्‌, अब्राह्मणः । ने उपस्यितः-- 
मनुपस्थितः (अनुपस्थित) } अनुचितः, अनादरः, अनुदारः, 
अनीदवरवादी ¦ 
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(६) बहुव्रीहि समास 

बहुव्रीहि में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, जँसे--जिसको; 
जिसने, जिसका आदि अथं । बहुत्रीहि समास होने पर समस्त पद किसी 
अन्य पद के विशेषणकेषूपमे काम करतार! समस्त पदका मथ 
करते पर जिसको, जिसका आदि अथं निकलता है } प्राप्तम्‌ उदकं यं 
सः - प्राप्तोदकः (जिसको जल पिल गया है) । हताः शत्रवः येन सः- 
हतदातरुः (जिसने शत्रुओं को मारा है) तितं पणं यस्मात्‌ सः-- 
पतितपणैः (जिसके प्रत्ते गिर गण्‌ है, एसा वृक्ष । दश आननानि यस्य 
सः - दशाननः (दस मुंह वाला, रावण) । इन अर्थो में भी बहुत्रीहि 
होता दै---(क) सह (साथ) अयं में - सविनयम्‌ (विनय के साथ) । 
सादरम्‌, सपुत्रः, सभाय । (ख) व्यधिकरण अर्थात्‌ दोनों पदों मे भिन्न 
विभक्तियां हां । धनुः पाणौ यस्य सः--धनुष्पाणिः (धनुर) । 

(७) दन्दः समास 

्रनद्र समास मे दोनो पदों का अथं मुष्य होता है । दन्द्र॒ समास 
की पहचान है करि जहां अथं करने पर च (जर) अथे निकले । इसके 
साघ्रारगतया तीन मेद ह । (१) इतरेतर - जरह बीच मे ओर" अर्थं 
हेता है । इसमे न्दो की संष्या के अनुसार वचन होता है) रामःच 
कृष्णः चः रामकृष्णौ (राम ओर कृष्ण) । पत्रं च पुष्पं च फलं च -- 
पञ्रपुष्पफरानि । रामलक्ष्मणौ, हरिहरौ ¦ (२) समाहार या समद्‌ 
भयं में । इसमे प्रायः नपुं एकवचन अन्त भँ रहता है । हस्तौ च 
पादौ च --हृस्तपादम्‌ (दाय-पैर) । शौतोष्णम्‌ (ठंडा-गर्म । (३) एक- 
ननेष-समान अकार बाले शब्दो मेसे एक क्षब्द शेष रहता है गौर 
अथं के अनुषार द्विवचन या बहुवचन होषा। वुकषत्रच वृक्षश्व- 
वृक्षौ (दो पेड़) ¦ 


(६) सुभाषित-संग्रह 
१. सत्यं तेद-~सत्य बोलो । 


२. धर्मं चर--धमं के अनुसार भाचरण कयो । 

३. स्वाध्यायात्‌ मा प्रमद--स्वाध्यायमे प्रमादन करो। 
सत्यात्‌ च प्रमदितव्यम्‌--सत्य बोरने में प्रमादन करना । 
„ मातृदेवो भव--मता को देवता के तुल्य समञ्ञो । 
पितृदेवो भव--पिता को देवता के तुल्य समन्नो । 

. आचायेदेवो भव-- गुरु को देवता के तुल्य समञ्चो । 
अतिथिदेवो भव -अतिपि को देवता के तुल्य समञ्च । 
श्रद्धया देयम्‌ --श्रद्धापूवेक दान करो । 

१०. श्निया देवम --धन पासमें होने पर दान करो 

११. अन्नं ब्रह्य--अन्न को ब्रह्य समसो । 

१२. अन्नं न निन्द्यात्‌ --अन्न की निन्दा न करो। 


१३. अन्नं न परिचक्षीत-- अन्न का अपभान न करो । 

१४. अन्ने बहु कु्वति--अन्न की सदा वुद्धि करो । 

१५. ईशावास्यमिदं सवम्‌ - सारे संसार में परमात्मा व्याप्त है । 

१६. क्वन्‌ एवेह कर्माणि जिजोविषेत्‌-संसार मे कमं करते हुए ही 
जीवित रहने की इच्छा करे । 

१७. विद्ययाऽमृतमर्नुते-विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती ह । 

१८. विद्याविहीनः पशुः-विद्याहीन मनुष्य पशुतुल्य होना ह । 

१९. सत्यमेव जयते नानृतम्‌--सत्य की जय होती है, असच्य की नहीं । 

२०. नहि सत्यात्‌ परो धमेः-- सत्य से बड़ा कोई धमं नहीं है । 


~< ॐ 


< & © 
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२१. ओहसा परमो ध्मः-- -अहिसा सवष बड़ा धमं है 

२२. परोपकाराय सतां विभुतथः--सज्जनों की संपत्ति परोपकार के 
लिए होती है। 

२३. उद्योगिनं पुरर्षासिहम्‌ उपेति लक्ष्मीः पृरषार्थी शुरवीर को दी 
लक्ष्मी प्राप्त होती हं । 

२४. आचारः परमो धर्मः -त्दाचार सर्वोत्तम धमं ह । 

२५. धर्पा्थकाममोक्ञाणाम्‌ आासेभ्यं सूलपूत्तमम्‌ - घम, अर्थ, काम, 
जौर भक्ष का सर्वोत्तम आधार नी रोगत। है । 

२६. जननी जम्मभरूमिश्च स्वर्गादपि मरीथसी -मातः ओर मातृभूमि 
स्वगेसेभौ बहकरदहै। 

२७. सत्संगतिः कथय कर न करोत्ति पुंसाम्‌.-सत्संगति मनृष्य को 
सभी प्रकार के काअदैती ह) 

२८. संघे शक्तिः कलौ युते कलियुग मे संगठन में ही सक्ति द । 

२९. सवं गुणाः काञ्चनम. आश्रयन्ते धत मे सारे गुणों का निवास 

ह! 

३०. सन्तोष एव पूरुषस्य परं निधानम्‌ -सन्तोष ही मनुष्य के ए ` 
स्वत्तिम निधिह। । 

३१. विद्वान्‌ सर्वत्र पल्ते चदान की सर्वत्र पूजा हीती ह । 

३२. माता सुरः पुत्रों एृथिव्याः--पृथिवी मेरी मादा भौर यै 
पृथिवी कापृत्रहू 1 

२३. अकर्मा दे्युः---अकरमरण्य एनुष्य निकृष्ट होता ह ¦ , 

२४. द्धा सत्यमाप्यते - श्रद्धा से एत्य की प्राम्ति होती है । 

३५. चिद्या ददाति दि नथभ्‌--विद्च व्रिनय देती है । 

३६. कर्माष्येनधिक्रारस्ते- मनुष्य का कर्म करनेमें ही अधिकारं ह । 


४१. 
४२. 


भ्त 
न 


४९. 
४७, 


४८ 


४९. 


५०. 
५१. 
५९, 
५. 


[ 242 | 


- उदढरेत्मनत्मानम्‌--यपना उद्धार स्वथं कसे । 


नियतं कुरु क्णि--तुम कमै अवर्य करते रहो । 


- पण्डिताः समदनः विहन्‌ सवको समदूष्टि से देखत है ¦ 


साहित्यसंगीतकलाविहीनः, साक्षात्‌ पशुः पुच्छदिकागहीनः-- 
साहित्य, संगीत ओर कला से रहित मनुष्य बिना सीगनपृ का 
पशु हं । 

अलीयसौ केदलमीश्वरेच्छा - परमात्मा की इच्छा ही प्रबल ह । 

नौचे्ंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण --वचक्र की धुरी क तृल्य 

मनुष्य की दशा कभी ऊपर ओर कभी नीचे जाती है । 


- भाधमैः चिरभृद्धये अधर्मं से अधिक दिन सुख नहीं मिक्ता । 
४४. 
४५. 


नच धर्मो दयापरः--दया ने बठकर को धमं नहीं है । 

१. निधनं श्रेयः अपने धमं के लिए मर जाना भी श्रेयस्कर 
। 

धमेः स नो यत्र न सत्यमस्ति - जहां सत्य नहीं, वहू धमं नहीं है । 

क्षमया कि ने सिध्यति -क्षमाशीलतासे क्या सिद्ध नहीं होता ? 

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः -विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो 

जाती है, 

अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धः-संसारमें पैसा ही मनुष्य का 

साथी है। 

निधनस्य कुतः सुखम्‌ -निधंन को सुखे नहीं मिरुता 1 . 

कणविष्वंसिनः कायाः- शरीर क्षणभेगूर दै । 

मरणं कृतिः शरीरिणाम्‌ मरना मनुष्य का स्वभाव है । 

अजरामरवत्‌ प्राो विद्यामयं च चिन्तयेत्‌ ` मनुष्व अजर अभर 


अमर की तरह विद्या ओर रन एकत्र करे । 
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५४. सर्वः स्वार्थं समीहते-सब अपना स्वाथ सिद्ध करना चाहते है । 

५५. सिन्रचिहि लोकः-- सबकी पसन्द भिन्न होती है । 

५६. पुण्ड मुण्डे मर्तिभन्ला, तुण्डे तुण्डे सरस्वती-्रत्येकं की विचार 
धारा जीर वरिद्या-नुद्धि भिन्न होती है । 

५७. सरमय एव करोति बल्‌1बलम्‌-समरय ही मनुष्य को बरुवान्‌ ओर 
निल बनाता है । | 

४८. ब्राह्मणा मघुरश्रियाः- ब्राह्मण को मिष्टान्न अच्छा लगता है । 

५९ अजीर्णं सोजनं विषम्‌ -अपफच में भोजन करना विषतुल्य ह । 

६०. न नक्तं दधि भुञ्जीत- रतम दही न खवे। 

६१. शरीरं व्पाधिमन्दिरम्‌-- शरीर रोगों काघरदै। 


६२. शरीरमाद्यं खलु घमं साघनम्‌-दारीर ही धर्मं का प्रमुख साधन है । 
६३, न च व्याधिश्षमो रिपुः---सेग सवसे बड़ा शत्रु है । 
६४. प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति--उत्तभ कोटि के मनुष्य 
कायं को प्रारम्भ करके निष्फल नहीं छोहते है । 
६४. सम्पत्तौ चे विपत्तौ चं सहूतामेकरूपता-- महान्‌ व्यक्ति सुख भौर 
दुःखम तमान रहते है 
६६. राजा राष्टकृतं पापम्‌ - राजा राष्ट के पापका भागी होता है । 
६७ जवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम॑ शुभाशुभम --मनुष्य को अपने 
अच्छे ओर बुरे कर्मो का फर भोगना ही पडता ह । 
६८, सारं ततो ग्राह्यमपास्य फएलगु--निरर्थक को छोडकर केव सार 
भाग रे लेना चाष्िए । 


६९. काव्यगास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌-विद्रानो का समय 
काव्यदास्तर से मनोरंजन मेँ बीतता द । 
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७० यत्र नार्यस्तु पुज्यम्ते रभन्ते तत्र देवताः-- जहां नासिका 
सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है} 
७१. पितृणां शतं माता- माता, पिता से सौ गुना आदरणीय है । 
७२. यद्भविष्यो विनश्वति --भाग्यवादी का नाञ्च हौ जाता है! 
७३. माधाचारो मायया बरतितव्यः, स्वाचारः धुना प्रहुपेयः-- , 
कपटी से कपट ओौर सज्जन से सज्जनता बरते । 
७४. विषस्थ विषम्‌ ओषधम्‌ -विष की चिकिसा विष है। 
७५. सर्वनाशे समूत्यनने अर्थं स्थजति पण्डितः -संपूणं का नाश हो रहा 
हो तो आधा छोड दे । 
७६. कोऽथः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न धानिकः--अव्द्राच्‌ जौर 
अधार्मिक पुत्र का जन्म केना व्यर्थं) 
७७. पुत्रः शत्रुरपण्डितः --अविद्वान्‌ पूत दात्र तुल्य हं । 
७८ कालो हि वुरतिक्षमः- काल दुर्जय है अथवा समय को कोई 
रघ नहीं सकता । 
७९. न संशयमनाख्ह्य नरो भद्राणि पश्यति -अपने आपको खतरे मे 
डाले बिना बड़ी उन्नति नहीं होती । 
८०. क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे -महान्‌ व्यक्तियों की 
सफकता उनके पुरुषां पर होती है, साधनों पर नहीं । 
८१. उद्यमः साहसं धेयं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । 
षडेते यत्र वतन्ते, तत्र सहाय्धङरव्‌ विभुः ॥ 
उद्यभ, साहस, धैय, बुद्धि, क्ति भौर पराक्रम, ये ६ गुण जहां होते 
है, वहाँ पर परमात्मा सहायता देता हं । 
८२. उद्यमेन हि सिष्पन्ति कारयामि न मनोरथैः-श्रयतसे ही कार्यं 
 सिद्धहोते रहै, मात्र सोचनेसे नहीं) 
८३. मर्धो घटो घोषभूपेति नूनम्‌--अघ्रजल गमरी छलकत जाप्‌। 


४. 
८४. 


९. 
८७. 
1 
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९२. 
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कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीय, म सदाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ - 

किसी की कोई वस्तु न चूरावे ओर कट्‌ वचन न बोले । 

लये च शौर्ये च वसन्ति सम्पदः नीतिज्ञता ओर शूरवीरता वें 

संपत्ति का निवास है । 

अधिवेकः परमापदां पदम्‌--अज्ञान बडी तिपत्तियो का कारण है । 

चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌--चिन्ता से मनुष्य को वृद़ापा भाता है1 

क्रोधो मूलमनर्थानाम्‌--क्रोध अनर्थो काकारण हे । 

नारित क्रोधसमो बह्धिः- क्रोध से बढ़कर जलानेवाली आग 

नहीं है 1 

नहि कल्याणङ्त्‌ कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति --शुभ कमं 
करने वाला कभी दुग॑ति को प्राप्त नहीं होता । 

रबल्पमप्यस्य धर्मस्य श्रायते महतो भयात्‌-- थोडा किया हुजा 

भरी धर्म॑, बड़ संकटों से बचाता है, 

अग्ियस्य च पथ्यस्य वत्ता नोता च दुर्लभः- कड़वी किन्तु हित- 

कर बात कहूमे ओर सुनने वाटे दुलभ र । 


९३, इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं, न स्वप्नाय स्थृहन्ति-देनता पुरुषार्थं 


९४. 


९१५. 
९९. 


को चाहते दै, आलसी को नही । 

त्याज्यं न घैयं विधुरेऽपि कलि- संकट के समय भौ धैयं नहीं 
छोडना चाद्िए । 

वत्तं यत्नेन संरक्षेत्‌ - अपने चरित्र कौ यत्नपूर्वक रक्षा करे । 
बालादपि सुम।पितमू--वरच्ये कौ भी ठीक बात माननी चारिए्‌। 


९७. नारमानम्‌ अदसादयेत्‌--अपने अन्दर हीनता की भावना न खे । 


९८. 


मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं मह्‌ह्मनाम्‌- महापुरुषो के मन, 
तचत शौर कमं में एकरूपता होती है । 
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९९. भद्रं कर्णेभिः प्दूणूमाम देवाः, स्रं पश्येमाक्तपिर्यनत्राः- म 
कान से शुभ वचन मुने मौर मजि सें अच्छी वस्तुओं को ही 
देखें । । 

१००. शतहस्त समाहर, सह्स्हस्त शंकिर- पौ हाय से कमामो जौर 

हजार हाय से दान करो । 














